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` -से ली गई हैं । काव्यगत.सौंदयं और नैतिकता के अतिरिक्त विविधता का - | 


७ प्राककथन 


प्रस्तुत संकलन उत्तर-माध्यमिक कक्षीओं के लिए पाट्यंक्र म-संबं 
नवीनतम निर्देशों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया”“है। कवियों 
का चुनाव बहुत सतकंतः के साथ किया गया है। आदिकाल के कवियों 
को भाषा की जटिलता के कारण तथा उतर-मध्यकाल के बहुत से 
कवियों को उनकी श्खुंगारिकता के कार्ण «छोड दिया गया है। शेष _ 
कळों में से केवल उन्हीं को चुना गया है, जितको उत्कृष्टता श्रेष्ठ | 
माहीचकों द्वारा “निविवाद रूप से मान्य हो चुकी है। चुने हुए कवियों | 
को रचनाएं प्राप्त काव्य-संग्रहों से संकलित न की जाकर उनके मूलग्रंथों _ 


भी ध्यान रखा गया है। प्रत्येक कवि की अच्छी से अच्छी रचनाएं संक- 
लित करते हुए यह बात भी सदैव दृष्टि में रखी गयी है कि कोई, | 
दुर्बोध या क्लिष्ट रचना संग्रहीत न हो जाय । कवियों के परिचय में 


`. उनको प्रमुख विशेषताओं का दिग्दर्शन कराया गया -है । तिथियों के 


संबंध में इन संक्षिप्त परिचयों में कोई विवाद संभव नहीं था, अतएव 
विद्वानों द्वारा मान्य तिथियों को ही गृहीत किया गया है । प्रत्येक कवि ' 
की रचनाओं के अन्त में कुछ आवश्यक प्रश्‍न भी दे दिये गए हैं जिससे 
विद्याथियों को “आलोचनात्मक अध्ययन के लिए उपयुक्त संकेत प्राप्त 


„~ हो सके। इन प्रश्नों का चुनाक करते समय विद्याथियों के स्तर का पूण 


ध्यान रखा गया है। “हिन्दी कविता” शीर्षक भूमिका में हिन्दी काव्य 
के विकास पर संक्षेप में प्रकाश डाला गया है । पुस्तक के अत्तमें _ 


ग ठव न शाल्वा "अथे शो, दे दिए गएन हकले ; 


अनुसार रस-छन्द-अलंकार-विवेचन भी किया गया है। आशा है अपने 
प्रस्तुत रूप में हिन्दी के श्रेष्ठ कवियों की प्रतिनिधि रचनाओं का यह 
संकलन वि द्याथियो,के हृदय में हिन्दी कविता के अध्ययन के प्रति अभि क 


रुचि उत्पन्न करने में सहायक होगा । 


७ .८> 


सम्पादक भारती के उन महान्‌ उपासको का चिर-ऋणी है जिनकी 
उत्कृष्ट काव्य-कृतियों को स संग्रह में स्थान दिया गया है। साथ ही 
पह उन श्रेष्ठ आलोचको का भी आभार हृदय से स्वीकार करता है, 
जिनके महत्त्वपुर्ण ग्रन्थों से परिचय और भूमिका लिखन में उसने 
सहायता ली है। रस-छन्द-अलंकार-विवेचन में डा० ऋषी कमार चतुर्वेदी 


द्वारा रवं शब्दार्थ-विवेचन में श्री भगवत 


विशेष स्मरणीय हे । 


प्रसाद द्वारा प्रदत्त सहयोग 


र्त 
हि 
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हिन्दी कविता 
 झादिकप्ल (१०००-१४०० ई०) 


१००० ई० के आसपास जब साहित्य क्री भाषा परिनिष्ठित अपभ्र श 
से आगे बढ़कर पुरानी हिन्दी का रूप धारण करने लगी थी, उत्तरी 
भारत का राजनीतिक वातावरण आक्रमणों और युद्धों की बहुलता के 
कारण अत्यधिक विक्षुब्ध हो उठा था । इस युग में काव्य-प्रतिभा-संपन्न 
अनेक चारणों ने तत्कालीन लोक-भाषा का झाश्रय प्रहण करके धरू गार- 
सिक्त वीर-रस-प्रधान काव्यों की रचना की । युद्धों के आँखों देखे 
चित्मेपम वर्णनों तथा प्राणों का मोह न करने वाली असाधारण . वीरता 
~ के अद्भुत दृश्यों से तो इस काल का साहित्य परिपूर्ण है ही, साथ ही 

` “वीरभोग्या वसुंधरा’ के सिद्धान्त के अनुसार विजयश्रीआप्त वीरों के 
विलास-वर्णन में भी नहीं की गईं है । वास्तव में इस काल के अधिकांश 
युद्धो के मूल में कन्यापहरण ही प्रमुख कारण के रूप में दृष्टिगोचर 
होता है । 
आदिकाल की, जिसे वीरगाथा काल भी कहा गया, चन्द बरदाई 
. कृत पृथ्वीराज रासो’ (१२०० ई० के निकट) नामक विशाल काव्यग्रंथ 
सबसे महत्वपूर्ण रचना है । इसमें ६७ सगे हैं जो ढाई हजार पृष्ठो में 
पुर्ण हुए हैं। नरपति नाल्ह का 'बीसलदेव रासो' (१९५५ ई०) तथा 
जगनिक का 'आह्रहा' अथवा 'परमाल रासो' (रचना-काल ११७३ ई० 
के निकट) इस युग के अन्य प्रमुख काव्य हैं । किन्तु राजनीतिक उलट- 
„ फेर तथा अशान्ति के कारण ये रचनाएँ अपने मूल रूप में सुरक्षित नहीं ` 
रह सकी हैं, और आज ये जिस रूप में प्राप्त हैं उसे. देवकर इनकी 
प्रामाणिकता असंदिग्ध नहीं कही जा सकती । i 
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इस काल के जेनियों और सिद्धों के अप श साहित्य का/उल्लेख 
तो यहाँ अनावश्यक है, किन्तु त्रजभाषा और खड़ी बोली का प्राचीनतम 
रूप उपस्थित करने वाले सुकवि अमीर खुसरो (मृत्यु १३२४ ई०) को 
हम नहीं भुला सकते। जब इनके समकालीन अन्य लेखकों की काव्य- 
भाषा प्राकृत और अपभ्रंश को €ढियों से जकड़ी हुई थी, इन्हींने अपने - 
युग की व्यवहृत भाषा को ही,अपनी रचनाओं में प्रयुक्त करी का साहस 
दिखाया । इनकी पहेलियों और मुकरियों में ठठ खड़ी बोली के दर्शन 
होते हैं तथा गीतों और दोहों में ब्रजभाषा के । 


पूर्वं मध्यकाल (१४००-१६०० ई० ) 


ईसवी सन्‌ की प्रथम दस शताव्दियाँ, जिनमें अधिकांश पुराणों की' 
रचना हुई थी; भक्ति के सशक्त आन्दोलन का युग थीं । रामानुज, निम्बाके 
“तथा मध्व जैसे आचायों ने भक्ति को सुदृढ दार्शनिक आधार प्रदान 
करने के लिए इस आन्दोलन को और अधिक व्यापक बनाया तथा रामानन्द, 
चेतन्य और वल्लभ ने १५वीं एवं १६वीं शताब्दियों में राम-कृष्ण की 
भव्ति. को प्रबल धारा से सारे उत्तर भारत को पूर्णतया आप्लाविते 
कर दिया । चौरासी सिद्धों की रचनाओं से पृष्ट हठ्योग-प्रधान नाथ” 
संप्रदाय का प्रभाव तो उत्तर भारत में पहले से ही चला आ रहा था # 
इसी समय मुसलमान सूफी संतों की प्रेम-साधना का भी भारतीय घमे- 
. भावना से योग हुआ । असाधारण-प्रतिभा-युक्त श्रेष्ठ कवियों ने इन 
विभिन्न घामिक विचारधाराओं को अपनी सशक्त वाणी द्वारा जनता के 
बीच में प्रचारित एवं प्रसारित किया । इस प्रकार हिंदी कविता चारः 
धाराओं में विभक्त होकर जन-जीवन को झान्दोलित करने लगी # इनमें 
से दो धाराएं निर्गुण की उपासना से तथा अन्य दो सगुण की उपसना . 
` से संबद्ध हैं । निर्गुण की उपासना की दी धाराओं में से एक का लगाव! 


ड फगियों ® स ७ क भी ह्वा हि रि 
हंठओोगियों के शानमार्ग से शा ए दूसरी, न सूफियों «है, प्रममएं ते 
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26 सगण-उपासना की दो धाराएऐ क्रमशः कृष्ण और राम को भक्तिको 
जु आधार मानकर चली हैं। 


निर्गुण-उपासना की ज्ञान-मार्गी धारा का प्रवर्तन संत-शिरोमणि 
महात्मा कवीरदास जी ने किया। कवीरदास जी ने (१३६६-१५१८ ई०) 
«कथा इस धारा के अन्य कवि यद्यर्पि मूलरूप से हठयोग की साधना 
करने वाले नाथपंथी योगियों की परम्पस् में थे; कितु संकुचित साम्प्र- 
दायिक मनोवृत्ति का सर्वथा त्याग करके उन्होंने मानव-कल्याण के लिए 
प्रत्येक धर्मं और सम्प्रदाय से उसकी श्रेष्ठ बातों को निःसंकोच ग्रहण 
'किया। वेदान्त-दर्शंनं का अद्वैत सिद्धान्त, सूफियों की प्रेम-साधना तथा 
चेष्णवों की अहिसा और भक्ति इन कब्रियो& के काव्य और व्यक्तित्व के 
अपरिहायं अंग हें । आडम्बर से उन्हें चिढ थी तथा पाखंड का खंडन 
कस्ते के लिए वे सदेव तत्पर रहते थे। सदगुरु द्वारा निर्दिष्ट साधना से 
ईश्वर को प्राप्ति में उनका विश्वास था तथा परमातमा से साक्षात्कार 
के अनुभव को उन्होंने लौकिक प्रतीकों की भाषा में अभिव्यक्त किया है । | 
इस धारा के अधिकांश कवि वहुश्रुत और मेधावी तो थे, किन्तु सुपठित ' 
विद्वान्‌ नहीं थे। (स्वयं कबीरदास जो ने 'मसि कागद' हाय से छुआ 
तक नहीं था।) फिर भी उनके व्यक्तित्व की मस्ती तथा उनकी वाणी 
की अकुत्रिमता में कुछ ऐसा आकर्षण था, जिसने एक विशाल जन-समूह 
को उनका प्रशंसक, भक्त तथा अनुगत बना दिया था। जन्म और 
नुक जाति के आधार पर ऊंच-नीच के भेद का उन्होंने सशक्त विरोध किया 
र * था जिससे तथाकथित निम्न वर्ग के लोगों को आशा का एक तया संदश 
प्राप्त हुआ । सिख संप्रदाय के आदि गुरु नानक (१४६६-१५३६ ई०), 
प्रेम-भाव का सरस और गम्भीर निरूपण करने वाले दादूदयाल (१५४४ | न 
१६०३ ई०), सुशिक्षित होने के कारण सुसंस्कृत रचना करने वाळे 
सुन्दरदास (१५६६-१६८६ ई०) तथा मस्त-महाराज मलूकदास 
000 (१9 णिन्यि॥ई९)॥ळसप्रारा के पुत्र का हू i Gyaan Kosha ॥ 
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खंडन-मंडन के झगडे से दूर रहकर ठेठ अवधी भाषा में लोक-प्र्वलित 
भारतीय कहानियों को सरस काव्य-रूप प्रदान करने वाले मुसलमान 
सूफी सन्तों ने हिन्दी साहित्य में अपना एक विशिष्ट स्थान बना लिया 

. है। ये कहानियाँ दोहा-चौपाई छंदों में लिखी गयी हैं, तथा किसी राज- 
कुमार अथवा राजा के किसी अलौकिक सुन्दरी राजकुमारी के प्रति 
आकर्षण से आरम्भ होती हैं । राजा प्रेम में पागल होकर घ€ से निकल 

- पड़ता है, तथा अनेक कष्टों को झेलकर अन्त में उस राजकुमारी को 
प्राप्त कर लेता है । ये रचनाएँ लौकिक कहानी के रूप में तो अपने-आप 

में पूर्ण ओर रोचक हैं ही, साथ ही इनमें अध्यात्मिक प्रेम के संकेत भी 
) मिलते हैं । राजकुमार और राजकुमारी क्रमशः साधक और इंश्वर के प्रतीक 
होते हैं। हिदी में प्रम-मार्गी निर्भूण काव्य-धारा को प्रौढता प्रदान करने 
का श्रेय मलिक मुहम्मद जायसी को (१५००-१५४२ ई०) है जिनका 
“पद्मावत' हिन्दी साहित्य की एक अमूल्य निधि है। इस धारा में जार्यसी 

से पहले की दो रचनाएं प्राप्त हैं: (१) कुतुवन की 'मृगावती' (१५०१ ई० ) 
जिसमें चन््रनगर के राजकुमार तथा कंचनपुरी की राजकुमारी की प्रेम-कथा 
बाणित है तथा (२) मंझन की “मधुमालती' जिसमें कनेसर नगर के राज- 
कुमार तथा महारस नगर की राजकुमारी प्रमुख पात्र हैं। जायसी के बाद 

' इस परम्परा में लिखी गई रचनाओं में उसमान की “चित्रावली” (१६१३ 
६०) तथा शेख नबी (१६१६ ई० वर्तमान) का 'ज्ञानदीप' उल्लेखनीय है । 


मध्ययुग में उत्तर भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक जितनी 
व्यापकता कृष्ण-काव्य की धारा को प्राप्त हुई उतनी शेष तीनों धाराओं 
में से किसी अन्य को न हो सकी । निम्वाक, चैतन्य और वल्लभ आदिं 
आचायों की प्रेरणा से अनेक श्रेष्ठ कवियों की वाणी "राधा और कृष्ण 
के पौराणिक व्यक्तित्व को और भी अधिकँमनोरम रूप से प्रस्तुत करने 
के लिए तत्पर हुई । अपनी कल्पना के द्वारा इन कवियों ने राधा-कृष्ण 
झौर गोपियों की प्रेम-लीलाओं में अनेके नवीन एवं हृदयस्पर्शी परिस्थि- 
त्यों को, उद्भावता, की ७०१४४७. हे,?5औे॥एर्व बही, शताब्दी से sha 
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सस्कृते कवि जयदेव अपनी अमृतोपम मधुर वाणी में राधा और कृष्ण के 
प्रम-विलास का अत्यन्त सजीव चित्र उपस्थित कर चुके थे, तथा चौदहवीं 
शताब्दी में बंगला कवि चंडीदास ने प्रमोन्माद की साकार प्रतिमा राधा की 
मर्म भेदी व्यथा को शब्दों में बांधने का सफल प्रयत्न किया था 1१४०० 
ई० के आसपास हिन्दी के मंथिल-कवि विद्यापति ने यौवन और शंशव 


« की संधि पर खड़ी हुई राधा के अतुल सौँदयं-संपदा तथा विलासविम्मम 


से पूर्ण व्यक्तित्व को सरस गीतों के सांच में ढाल कर हिन्दी में कृष्ण-काव्य- 
धारा का सूत्रपात किया । महाकवि सूरदास (१४७८-१५८३ ई०) ने 


` कुष्ण-लीला के काव्यमय वर्णन को विवधता ओर विस्तार दोनों की 


दृष्टियों से चरम उत्कर्ष प्रदान किया । कृष्ण की बाल-लीला के वर्णन 


में तो वे प्राय: अकेले ही हैं । वल्लभाचाँय हारा प्रवतित पुष्टिमा्ग के | 


अनुयायी अष्टछाप के अन्य कवियों ने ( कृष्णदास, परमानन्ददास, कुंभन- 
दास, नन्ददास, चतुर्भुजदास, छीतस्वामी, गोविन्दस्वामी)भी कृष्ण-लीला 
संबंधी विशाल साहित्य का निर्माण किया। अपने गीतों की मधुरिमा के 
कारण कृष्ण की वंशी के अवतार कहे जाने वाले राधाबल्लभीय संप्रदाय 
के प्रवर्तक हितहरिवंश जी ने (जन्म १५०२ ई० ) राधा-कृष्ण के संयोग- 


धृ गार की झांकी सजाई है । राजस्थान की महान कवयित्री मीराबाईने . 


(जन्म १५०० ई० के निकट) कृष्ण की प्रेमिका के रूप में जिन अक्कतिम 
भावों की अभिव्यंजना की है वे किसी भी साहित्य के यौरव हो सकते हैं। 
इस प्रकार मुक्तक गीतकाव्य के सहज माधुर्य-युक्त प्रवाह में चिरकाल 
तक बहते हुए कृष्ण-काव्य ने हिन्दी साहित्य को समृद्ध किया है। 
चौदहवीं शताब्दी के अन्त तथा पंद्रहवीं शताब्दी के आरम्भ में रामाः 
नुजाचाय की शिष्य-परस्परा में रामानंद नाम के एक महान संत हुए 
जिन्होंने राम को भक्ति का प्रथार किया। कबीर तथा दुसरे निर्गुण सन्तो 
ने उनसे राम-नाम की दीक्षा ग्रहण करके राम की भक्ति को व्यापक 
बनाया | अवतारवाद का खंडन करने वाळे इन निर्गुण सन्तों के राम दशरथ- 
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सगुणोपासक थे । राम के सगुण रूप की भक्ति को साहित्य के सशक्त 
माध्यम से जनता के हृदय तक पहुँचाने का सुयोग गोस्वामी तुलसीदास 
का (१५३२-१६२३ ई०) अविर्भाव होने पर प्राप्त हुआ। तुलसीदास जी 
ने मर्यादा-पुरुषोत्तम राम के चरित को विभिन्न काव्य-शेलियों में पूर्णता 
तक पहुंचाकर इतना लोकप्रिय बना दिया कि फिर उनके पश्चात्‌ बहुत 
समय तक इस विषय पर लिखने का दूसरे कवियों को साहस ही नहीं " 
हुआ । नाटकीय और प्रत्युत्पन्नमति-पुर्ण संवादों से युक्त केशवदास 
को 'रामचन्द्रिका' (१६०१ ई०) रामचरित पर तुलसी की रचनाओं 
के अतिरिक्त इस काल का एकमात्र महत्वपूर्ण ग्रंथ है। 
उत्तर-मध्यकाल (१६१०३१८०० ई०) 

अपने 'रसिक-प्रिया' (१५९१ ई०) और “कवि-प्रिया' (१६०१ ई०) 
नामक साहित्य-शास्त्र-संवंधी ग्रंथों की रचना करके आचाय केशवदास ने 
ईसा की सत्रहवीं शताब्दी के आरम्भ में रीति-काव्य को परम्परा को जन्म 
दिया। उनके प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व से प्रेरणा ग्रहण करके अलंकार, 


नायिकाभेद तथा साहित्यशास्त्र के अन्य अंगों पर अनेक आचार्य-कवियों ने 
श्रेष्ठ सैति-काव्य ग्रंथों का निर्माण किया यद्यपि गद्य-साहित्य के निर्माण 


- का आरम्भ हो चुकने के कारण १८०० ई० के वाद का समय आधुनिक 


काल के अंतर्गत आता है किन्तु कविता के क्षेत्र में रीति-ग्रंथों की परंपरा 
तथा उत्तर-मध्यकाल की अन्य प्रवृतियाँ उन्नीसवीं शताब्दी के अंत तक 
चलती रहीं-। गद्य के माध्यम के अभाव के कारण इन रीति-ग्रंथकार 
कवियों का शास्त्रीय विवेचन तो बहुत गम्भीर एवं तकंपूणं नहीं हो सका 
है, कितु कृष्ण की श्रृ गार्‌-लीला का चित्रण करने वाली अलंकार, नायिका 
आदि के उदाइरणों के रूप में लिखित इनकी मुक्तक कीव्य-रचना अत्य- 
धिक सरस एवं हृदयग्राही हुई है। चितामणि त्रिपाठी (जन्म १६१० ई० 
के निकट), मतिराम (जन्म १६१७ ई० के निकट), भूषण (जन्म१६१३ 
ई० के निकट), देव (जत्म १६७३ ई० के निकट), भिखारीदास (कविता 
काल) १७३०११० ई?3४तदताप्रबूपाकर (9७५३7१ उदे है?) ७ रुस 
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5 प्रमुख रीति-ग्रंथकार कवि हैं । इनमें एकमात्र भूषण ने अपने उदाहरण 

. श्रृंगार रस में न लिखकर वीर रस में लिखे हैं। अपनी रचना के कलाः 

“पक्ष के शृ गार में अत्यधिक 'सावधान' रहने वाले कविवर सेनापति 
(१६००-१६४३ ई०) तथा साहित्य-श्रास्त्र के विभिन्न अंगों को ध्यान 
में रखकर सरस दोहों की रचना करने वाले उत्तर-मध्यकाल के सर्वाधिक 
लोकप्रिय कवि बिहारी का (१६०३-१६६३ ई०) उल्लेख भी, इनके 
रीति-काव्य की परम्परा से पुर्णतया अभिभूत होने के कारण, यहीं पर 
कर देना समीचीन होगा। | 


उत्तर-मध्यकाल में रीति-काब्य के समानान्तर एक दूसरी धारा 
स्वच्छन्द प्रम-काव्य की भी बह रही थी । इस धारा के कवियों न, 
जिनमें रसखान (रचना काल १६०० इं० के निकट), घनानंद (१६९०- 
१७६० ई०) और ठाकुर (१७६६-१८२३ ई०) प्रमुख हैं, अपने भावों 
को नायिका-भेद और अलंकार आदि की सीमाओं में न बांधकर मुषत 
रूप से अभिव्यक्त किया है । इन' प्रमोत्मत्त कवियों की प्रेम-व्यंजना 
जो रीतिबद्ध कविता की भाँति ही प्रायः कृष्ण, राधा और गोपियों को 
आलंबन मान कर चली है, अत्यधिक मार्मिक एवं हृदयस्पर्शी हुई है। ' 


धृ गार की इन दोनों (रीतिबद्ध और रीतिमुक्त) धाराओं के 
अतिरिक्त इसी युग में वीर रस तथा नीति-काव्य की धाराएं भी प्रवाहित 

होती रहीं। रीति-ग्रंथकार कवियों में से केशव ने 'वीरसिहदेव-चरित' 

तथा पद्माकर ने “हिम्मत बहादुर विरुदावली” नामक वीर रस के काव्य 

लिखे। भूषण के तीनो ग्रंथ ('शिवराज-भूषण”, 'शिवा-बावनी' तथां 
*छत्नसालदशक') वीर रस से ही सम्बंधित हैं। लाल कवि. का (मत्यु | 
५... १७०७ ई० के निकट) *छत्र-प्रकाश' तथा सूदन का (कविताकाल _ । 
॥ १७६० ई०) 'सुजान-चरित' इसी युग के वीर रस के प्रसिद्ध काब्य _ ९ 
०(%1/च्ीतिप्कान्याओ ठेखकोंव्से हम" (४ ४९०१%ए६०६०)/प्यूल्ब द 
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(रचनाकाल १७०४ ई०), गिरिधर (जन्म १७१३ ई०) और दीन- 
दयाल गिरि (१८०३-१८५० ई०) प्रमुख हैं। 
आधुनिक काल (१८०० ई० से अब तक) 

गद्य के उद्भव और प्रसार,के साथ आधुनिक युग का अएरम्भ हो 
चुमे पर भो उन्नीसवीं शताब्दी में काव्य-रचना की दृष्टि से मध्ययुग 
का विस्तार ही दृष्टिगोचर होता है । आधुनिक युग के प्रकाश]स्तम्भ 
' भारतेन्दु हरिश्चंद्र (१५५०-१८८५ ई०) के अधिकांश काव्य-साहित्य 
में भक्तिकाव्य और रीतिकाव्य की ही प्रवृतियों का सन्निवेश है। वे 
खड़ी बोली के गद्य को एकमात्र भाषा के रूप में स्वीकृत हो चुकने पर 
भो काव्य को भाषा के,हूप में एकमात्र ब्रजभाषा को ही-स्वीकार करते 
थे। ब्रजभाषा काव्य की इस परम्परा को जगन्नाथदास 'रट्नाकर! 
(१८६६-१६३२ ई०) जैसे उत्कृष्ट कवियों ने बीसवीं शताब्दी "तक 
जीवित रखा है। 

कविता के क्षेत्र में आधुनिक युग का आरम्भ पंडित श्रीधर पाठक 
(१८५६-१९२८ इं०) की खड़ी बोली की रचना एकान्तवासी योगी 
(१८८६ ई०) के प्रकाशन से मानना चाहिए । पं० अयोध्यासिह 
उपाध्याय 'हरिओऔध' (१८६५-१६४७ ई०) तथा डा० मैथिलीशरण 
गुप्त ने (१८५४-१६६४ ई०) खड़ी बोली को भली-भाँति संवार और 
निखार कर स्थायी रूप से काव्य-भाषा का पद प्रदान किया। पं० 
नायूराम शर्मा 'शंकर' (१८५९-१६३५ ई०), पं० गयाप्रसाद शुक्ल 
“सनेही' (जन्म१८८३ इं०) तथा पं० रामनरेश त्रिपाठी (जन्म १८८९ 
ई०) इसी पीढ़ी के अन्य श्रेष्ठ कवि हैं। 

अपने उत्थान के प्रथम चरण में खड़ा बोली की कविता भावना क 
वेग तथा कल्पना की रंगीनी की अपेक्षा इतिवृत्तात्सकता मे अधिक 
ग्रथित थी। “अतः खड़ी बोली की कविता में पद-लालित्य, कल्पना 
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* की विचित्रता इत्यादि अनेक” बातों को देखने की बढ़ती हुईं आकांक्षा 
के फलस्वरूप छायवाद नाम की एक नयी काव्य-धारा का उद्भव 
हुआ। इस नयी धारा को कविता में खड़ी बोली को, जो अपने खड़ेपन 
के कारणज्ी रस और ककंश समझी ज[ती थी, एक अभूतपूर्व मधुरिमा- 
मयी सुकुमारता प्राप्त हुईं । अभिव्यक्ति के क्षेत्र मं अभिधा के स्थान 
पर लाक्षणिकता को प्रमुखता मिली, जिसके विशेषण-विपयेय, विरोध- 
मलक वैचित्र्य, भावनाओं का मानवीकरण, सादृश्य अथवा साधम्य के 
` आधार पर अप्रस्तुत प्रती कों की योजना तथा प्रक्ृति-चित्रण द्वारा मानवीय 
भावों की अभिव्यंजना प्रधात उपादान हैं। श्री जयशंकर 'प्रसाद' 
(१८६०-१३३७०), पं० सूर्यकान्त त्रिपाठी °त्रिराला' (१८६६-१६६१ ~ 
ई०), पं० सुमित्रानन्दन पंत (जन्म १६०१ ईं०) तथा श्रीमती महादेवी 
वर्मा (जन्म १६०७ ई०) इस काव्यःधारा के चार स्तम्भ हैं। 
देश के स्वतंत्रता-आन्दोलन को प्रतिध्वनित करन वाली कविता 
की राष्ट्रीय धारा उपर्युक्त दोनों घाराओं के समानान्तर निरंतर 
बहती रही है। डा० मंथिलीशरण गुप्त, पं० गया प्रसाद शुक्ल “सत्ेही , 
पं माखनलाल चतुर्वेदी (जन्म १८८८ ईं०), पं० बालकृष्ण शर्मा 
“नवीन' (१८६७-१९६० ई०), श्रीमती सुभदा कुमारी चौहान (जन्म 
” १६०४६०), पं० सोहनलाल द्विवेदी (जन्म १६०५३०) तथा श्री 
i . रामधारी सिह 'दिनकर' (जन्म १६०८ ई०) हिंदी के प्रमुख राष्ट्रीय 
कवि हैं। 
» हिंदी की सम-सामयिक कविता-धारा प्रगतिवाद और प्रयोगवाद | 
५ के कूलों से टकराती हुईं भविष्य के उन महान कवियों की प्रतीक्षा म॑ 
है, जो अपनी प्रतिभा के बल और वैभव से उसे व्यवस्थित और समृद्ध 
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ठ 


र कबी रदास . 


सन्त शिरोमणि महात्मा कबीरदास जी का जन्म १३६६ ई०. में 
उत्तरी भारत के शास्त्र-चर्चा के प्रमुख केन्द्र काशी में हुआ। उनके जन्म 
और माता-पिता के सम्वन्ध की किवदन्तियों को विशेष महत्व न देकर 
इतना कहना पर्याप्त होगा कि नाथपंथी योगियों के भाव और संस्कार 
से युनत नीरू नामक एक मुसलमान जुलाहे के परिवार में उनका लालन- ' 
पालन हुआ । आगे चल कर स्वामी रामानन्द को कबीर ने अपना गुरु 


६. माना तथा राम-नाम के अतिरिक्त वैष्णव धर्म और वेदान्त दर्शन की 
२ क अनेक गूढ़ और अच्छी बातें उन्हीं से ग्रहण की । हठयोगियो की साधना 


और अहंभाव को समाप्त करने वाला सूफियों का प्रेम-सिद्धान्त-ये. दोनों 
| ही -मागं कबीरदास को समान रूप से प्रिय हुए । उन्होंने हिन्दू और - 
) मुसलमान धमं की उन सभी बातों की, जो उनके मत से पाखंडपू्ण 
, आडम्बर मात्र थीं, कठोर और निर्मम आलोचना की । वे धर्मों, 
| जातियों और वर्गों में विभाजित मनुष्य के लिए प्रेम और एकता का 
_ आशापूर्ण संदेश लेकर अवतरित हुए । काशी में मरकर सस्ती मुक्ति _ 
॥ प्राप्त करने के पृक्ष में वे नहीं थे (उनका विश्वास था कि मुक्ति-प्राप्ति 
५ केवल सत्कर्मो पर निर्भर है।) कदाचित्‌ इसी कारण उन्होंने स्वेच्छा से 
भं मगहर में जाकर १५१८ ई० में शरीर त्याग किया। - 
कबीर की रचनायें तीन शैलियों में विभक्त है रमैनी, शब्द 


| ` ००कौइजाडी इमे BE | so में उन्होंने पुरबी-मिश्चित ब्रजभाषा _ 
| का ब्यवहार £ ह she क्षाचिऽशंजस्विति, पणाची | 


(CSR) र 

और खड़ी वोली का एक मिला-जुला रूप.है। कबीर स्वयं अक्ष र-ज्ञान 
से शून्य थे, अतएव उनकी रचनाएँ उनके शिष्यों द्वारा लिपि-वद्ध की 
गई थीं। न 

कवीर के काव्य का मह्त्व उनके हृदय की स्वच्छता, उनकी घर- 
फूक मस्ती तथा उनकी निडर स्पष्टवादिता में ही निहित है। उन्होंने 
अपनी उवितयों को भाषा के माधुर्य और अलंकार की चमक से कभी 
आकर्षक बनाने का प्रयास नहीं किया । फिर भी उन्होंने भावों को जिस 
बेधडक और आत्म-विश्वास-यक्त शेली में अभिव्यक्त किया है वह 
हृदय को प्रभावित किये बिना नहीं रहती। गुरु की महिमा, प्रेम की 
अनन्यता, परोपकार, हृदय की पवित्रता, अहिसा, अवतारवांद एवं मति- 
पूजा का खडन, रोजा-नमाज की असारता, परमात्मा से मिलन के लिए 
साधना तथा आत्मा-परमात्मा का प्रेमपुणं मिलन उनके काव्य के मख्य 
विषय हूँ। देनिक जीवन में सद्व्यवहार और सच्चरित्नता पर उन्होंने 
विशेष वल दिया है। 


कवीरदास जी निःसंदेह महापुरुष थे । उनका हृदय विशाल था, 
उनको प्रतिभा अनोखी थी ओर उनका व्यक्तित्व महान्‌ था। 


~ 


~ 
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७ की महिमा अनंत, अनेंत किया उपकार । 
लोखन अनेंत उत्रारिया, अतेंत दिखावनहार ।1१॥ 
गरु शोविद' दोऊ खड़े, काक लागू पाय। 
वलिहारी गरु आपने, जिन गोविद दियो वताय ॥२॥ 
गरू मिला तव जानिये, मिटे मोह तन ताप । 
हर्षं सोक व्याप नहीं, तव गुरु आप आप ॥२॥ 


सतगरु साँचा सरमा, नख सिख मारा पूर। 
वाहर घाव न दीसई, भीतर चकनाचूर।।४॥। 


जा का गर है आंधरा, चेला निपट निरंध । 
अंधे आँधर ठेलिया, दोऊ कूप परत ॥५॥ 


2. . सपनह में वर्राइ के, घोखेहु निकर नाम । 

/ | वा के पग की पेतरी, मर तन को चाम ॥६॥. 
माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख मांहि। 
मनवाँ तो दहु दिसि फिरे, यह तौ सुमिरन नाहि ॥७: 

हाइ जरे ज्यों लाकड़ी, कस जर ज्यों घास । 
सव जग जरता देख करि, भये कबीर उदास ।।८।। | 


कबीर आप ठगाइये, और न ठगिये कोय। 
क । ठगे सख ञपजै, ऑर. ठगे दुख होय ॥८॥ . 
ग माली आवत देखि कै, कलियाँ करें पुकारा) ` 
फन्नो फली चनि लिये, काल्हि हमारी वारि॥1१०॥ _ 


भक्ति भाव भादों नदी, सबै चली घह्राय। 
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( ज्यों तिरिया पीहर वसँ, सुरति रहै पिय माहि । 
जन जग म रहे, हरि को भूलें नाहि ॥१२॥ 

विरह तेज मन में तप, अंग सबै अकुलायश 
घट सूना जिव पीव में, मौर्तढढि फिरःजारू।१३॥ 

| यहि तन का दिवला करों, वाती मेलौं जीव। 
हू सींचों तेल ज्यों, कव मुख देखौं पीव ॥१४॥ 

यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाहि । 
सीस उतारे भुहे -धरं, तव पेठे घर माहि॥१४॥ 

सीस उतारे भुई धरे, ता पर राखे पाँव। 
दास कबीरा यों कहै, ऐसा होय तो आव ॥१६॥ 

जब में था तव गुरु नहीं, अव गुरु हैं हम नाहि । 
- प्रम गली अति साँकरी, ता में दो न समाहि ॥१७॥ 

“ चाहे प्रेम रस, राखा चाह मान। 
एक म्यान में दो खडग, “देखा सुना न कान ॥१८॥ 


मुंद पाटि लंका गयो, सीता को भरतार। 
ताहि अगस्त अच गयो, इनमें को करतार ॥१६॥ 


०७ "४ ९७ 


सिहों के लेहेंड़े नहीं, हंसों की नहि पाँत। 
लालो की नहि बोरियाँ, साधु न चले जमात ॥२०॥ 
यार बलावै भाव से, मो पै गया न जाय॑। 
धन मली पिउ ऊजला, लागि न सक्कौं पाँय ॥२१॥ 
बसंत रितु जाचक भया, हरषि दिया द्रुम पात । 
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| कुम तहँ नाम नहि, जहाँ नाम नहि काम 
दोनों कवहूँ ना मिलें, रवि रजनी इक ठाम ॥२३॥ 
आव गई आदर गया, नैनन गया सनेह । 
ये तीनों जवहीं गये, जर्वाह कहा कछु देह ॥२४॥ 
निन्दैक नियरे राखिये, आँगन कुटी छवाय । 
विन पौनी साबुन विना, निर्मलु करे सुभाय ॥२५॥ 
पाहन पूजे हरि मिलें, तो में पुजो पहार । 
ता तें ये चाको भली, पीसि खाय संसार ॥२६॥ 
मन मथुरा दिल द्वारिका, काया कासी जान । 
दस द्वारे का देहरा, ता मॅ" जोति पिछान ॥२७॥ 
_ पोथी पढि-पढि जग मुआ, पडित हुआ न कोय। 
ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय ॥२८]) 


शब्द 
कऔ- | 

दुलहनीं गावहु मंगलचार, 
घरि आय हो राजा राम भरतार॥ टंक ॥ 
तन रत करि मे मन रत करिहू, पंचतत्त वराती । 
रामदेव मोरे पाहुने आये, में जोबन में माती ॥ . 
सरीर सरोवर वेदी करिहुं ब्रह्मा वेद उचार । 
रामदेव सँगि भाँवरि लहू, धनि धनि भाग हमार ॥ | 
र तेतीसँ कौतिग आये,मनिवर सहस अद्यासीी। . . . 
कहै कबीर हम व्याहि चले हैं, पुरिष एक अविनासी॥ 


(6 ९ ) 
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~ पडित वाद वद॑ते झूठा । 

राम कह्यां दुनियाँ गत पाव, पॉड कह्या मुख मीठा-।।टंकी। 
पावक क्या पाव जे कझे, जल कहि त्रिषा" बुझाई । 
भोजन कह्यां भष जे भाजे, तो सव कोई हिरि जाई ॥ 
नर के साधि सुआ हरि बोले, हरि परताप न जान। 
जो कबहुँ उड़ि जाइ जंगल में, बहुरि न सुरत आच॥ 
साँची प्रीति विषे माया सूँ, हरि भगतत्ति स्‌ हासा। 


कहै कबीर प्रेम नहीं: उपज्यौ, वाँध्यो, जमपुरि जासी ॥ 
J VY ५४ [8] ६. 
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हि री नलनीं तूँ कुंभिलानी, 
टु तेरे ही नालि सरोवर पानी ॥टेक॥ 
जल्‌ में उतपति जल में बास, जल में नलनीं तोर निवास ॥ 
ना.तलि तपति न ऊपरि आगि, तोर हेतु कटु कासत्तिलागि ॥ 
कहै कबीर जे उदिक समान, त नहीं मूए हमारे जान ॥ 


| सट 
हरि जननी मे वालक तरा, | 
काहे न ओगुण बकरुहु मेरा ॥टेक॥ 
सतं अपराध करे दिन कते, जभनीं के चित रहूँ न तेतं ॥ 
कर गहि केस करे जो घाता, «तक न हेत उतार माता ॥ 
त्त हँ कबीर एक बधि विचारी, वालक दुखी दुखी महतारी ॥ 


asishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


कर ` 6. ७०0 


साधो सहज समाधि भली। 

हा प्रतापे. जा दिन से जागी, दिन दिन अधिक चली ॥ 
जँह जेह "डोलों सो परिकरमा, जो कुछ करौ सो सेवा । 
जव सोवौ*तव करों दण्डवत, पूजां और न देवा ॥ 
कहाँ तो नाम सुनौं सो सुमिरन, खावे पियो सो पूजा । 
2. गिरह .उजाइ एक सम लेखौं, भाव मिटावौं दूजा ॥ 
` आंख न मदौं कान न रूधौं, तनिक कष्ट नहि धारों । 
ने नेन पहिचानों हंसि हॉस, सुन्दर खूप निहारों ॥ 
निरन्तर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी । 

बैठत कवहुं न छूटे, ऐसी तारी लागी ॥ 


सुख से कोई परे परम पद, तेहि पद रहा समाई॥ 
अस्यास के लिए प्रश्‍न 


पठितः अंश के, आधार पर कबीरदास के सामाजिक एबं नेतिक 


विचारों का उल्लेख कीजिए | 
समाधि’ से कवीर का क्या अभिप्राय है? समझाकर लिखिए । 


३. कबीरदास के काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए । 


क 
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०२, 
त हन? 


सलिक महम्मद जायसी 


प्रसिद्ध सूफी सन्त मलिक मुँहम्मद जायसी का जन्म १५०० ई० के 
निकट रायबरेली जिले के जायस नगर में हुआ। ऊंचे टीले पर वसा हुआ 
यह स्थान किसी समय सूफी सन्तों का बड़ा भारी केन्द्र रहा है। 
सैयद अशरफ जहाँगीर और शेख मुहीउद्दीन जायसी के गुरु थे। एक 
नेत्र तथा एक श्रवण से रहित जायसी का बाह्य रूप यद्यपि आकर्षक 
नहीं था, किन्तु अपनी असाधारण प्रतिभा, सहृदयता एवं साधुता के 
कारण वे बड़े-बड़े श्रीमानों के लिए भी श्रद्धा के पात्र थे । १५४० ई० में 
उन्होंने मसनवी शेली में लिखे गये अपने 'पद्‌ मावत' नामक लिशाल 
काव्य-ग्रन्थ को पुरा करके हिन्दी में सूफी काव्य-धारा को प्रौढता प्रदान 
को । १५४२ ई० में एक शिकारी को गोली से दुर्घटनावश उनकी 
असामयिक मृत्यु हो गई । | 

अपनी उदार सारग्राहिणी प्रवृत्ति के कारण जायसी ने मुहम्मद 
साहब और उनके मार्ग पर पूरी आस्था रखते हुए भी हिन्दुओं के 
धार्मिक साहित्य से सम्बन्धित अपनी विस्तृत जानकारी का अनेक स्थलों 
पर सहूदयतापूणं उल्लेख किया है। हठयोग का सिद्धान्त तो उनके 
पद्‌मावत' का एक अनिवार्य अंग बन गया है। 'पद्‌मावत' का कथानक 
भी लेखक ने एक लोकप्रसिद्ध कथा से ही ग्रहण किया है । उसका 
पूर्वार्द तो सवंथा कल्पित है, किन्तु उत्तराद्धं, जिनका सम्बंध अलाउद्दीन 
की चढ़ाई से है, बहुत कुछ ऐतिहासिकऱ्है । 

सुफी सिद्धान्त के अनुसार परमाह्रमा अनन्त सौंदर्य, आनन्द, गुण और 
गदित का दधान है । सूफी ईश्वर की सुन्दरता को जग में देखते हुए 
एव रे के' प्रमं भे आगनम्दशविभपेर रहते, हुँ बक “ब्रुहि ळात हल 


1.2 


सासा और षड़ऋतु के वर्णन इस वात के प्रमाण हैं कि साहित्य-शास्त्र 


॥ द्‌ न ८० 
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अङ्वैतवाद«के 'अहं ब्रह्मास्मि! के बहुत निकट है। परमात्मा को प्राप्त 
करने का एकमात्र साधन प्रेम है, परमात्मा के प्रति प्रम-भाव का उदय 


. होते ही साधक विरह की पीड़ा से व्याकुल हो जाता है, और परमात्मा 


को प्राप्त करने के उद्योग में मार्ग की कठिनाइयों से विचलित न होता 
हुआ ढब तक लगा रहता है जब तक्क वह अपने लक्ष्य तक न पहुंच जाए। 

'जावसी ने अपने काव्य 'पद्मावत' में प्रेम-मागं की इसी साधना 
का संकेत किया है। राजा रतनसेन साधक हुँ और अनन्त सौंदर्यं कौ 
निधि पद्मावती साध्य अथवा ईश्वर। प्रेम की पीर की ममंस्पर्शी 
व्यंजना और मिलन के अलौकिक आनन्द का हृदयहारी चित्रण-य 
दोनों ही 'पद्मावत' में अपने उत्कृष्ट रूप में प्राप्त हैं। जायसी की 
प्रबन्ध-पटता और वर्णन-कशलता भी सराहनीय है। नखशिख, बारह- 


की परम्परा से भी जायसी भली-भाँति परिचित थे । श्रृंगार और 
अध्यात्म के अतिरिक्त उन्होंने युद्धों के प्रसंग में वीररस का भी चित्रण 
जिस सफलता के साथ किया है उससे उनके अनुभूति-क्षेत्र की व्यापकता 
प्रकट होती है। ठेठ अवधी भाषा का माधुयं तथा भावाभिव्यंजन की 
असाधारण क्षमता जायसी के दो ऐसे काव्य-गण हैं जिनके कारण हिन्दी 
के श्रेष्ठ कवियों की पंवित में उनका स्थान सुरक्षित है। 


A ' 
हा | 
पटक क 


( १°) 
गोरा-बादल-युद्ध ` Dee 


मतें बेठि वादल औ गोरा । सो मत कीज परे नहि भोरा ॥ 
पुरुष न करहि नारिमति काँची । जस नौसावा कीन्ह न बाँची ॥ 
परा हाथ इसकंदर बरी ४ सो कित छोड़ि क॑ भइ बदरी ॥ 
सुबृधि सौं ससा सिंघ कहें मारा। कुबुधि सिंघ कूऑं परिहारा ॥ 
'देवहि छरा आइ अस आटी । सज्जन कंचन, दुर्जन माटी ॥ 
कंचन जुरें भए दस खण्डा। फ्टि न मिले, काँच कर भण्डा॥ 
जस तुरकन्ह राजा छर साजा । तस हम साजि छोड़ावहि राजा ॥ 
पुरुष तहाँ पे कर छर, जहें वर किये न आँट । 
जहाँ फूल तहे फल हैं, जहाँ काँट तह काँट ।१॥ 
सोरह से चंडोल सेवारे। कुंबर सजोइल के बेठारे ॥ 
पदमावति कर सजा विवानू। बैठ लोहार न जाने भान्‌ ॥ 
साजिविवानसो आजसेवारा। चहुँदिसिचेवर करहि सव ढारा ॥ 
साजि सब चंडोल चलाये। स्रेंग ओहार, मोति वहु लाये॥ 
भए संगं गोरा वादल वली । कहत चले पदमावति चली ॥ 
हीरा रतन पदारथ झूलहि । देखि विवान देवता भूलहि ॥ 
सोरह सै संग चलीं सहेली । कंवल न रहा और को बेली ॥ 
राजहि चलीं छोड़ावं तहें रानी होई ओल। 
तीस सहस तुरि खिची संग, सोरह सँ चंडोल ॥२॥ 
राजा बंदि जेहि के सौंपना | गा गोरा तेहि पहें अगमना ॥ 
टका लाख दस दीन्ह अंकोरा । विनती, कीन्ह पार्ये गहि गोरा ॥ 
विनवा वादसाह सौं जाई । अब रानी पदमावति आई ॥ 
विनती करे आइ हौं दिल्ली । चितउर कै मोहि स्योहै किल्ली॥ 


हिलल्ी, करे, ज़हाँ.. है पूंजी साक्ष, भंडार 277 र, मेहि.स्मो.कूंज्री sha 


(10) 
लै ' एफ घखे जो आज्ञा पावौं । राजहि सौंपि मँदिर महं आवो ॥ 
तव रखवार गये सुलतानी । देखि अंकोर भए जस पानी | 
लीन्ह अंकोर हाथ जह, जीउ दीन्ह तेहि हाथ॥ 
"जहाँ चलावे तह चले, फेरे फिरे न माथ ॥३॥ 
“लोभ-फाप के नदी अंकोरा । सत्त न रहे हाथ जो बोरा॥ 
जहें अंकोर तहेंनीक न राजू । ठाकुर केर विनासे काजू ॥ 
भा जिउ घिउ रखवारन्ह केरा। दरव-लोभ चंडोल न हेरा ॥ 
जाइ साह आगे सिर नावा । ए जगसूर ! चाँद चलि आवा। 
जावत हैं सव नखत तराई । सोरड से चंडोल सो आइ ॥ 
चितउर जेति राजक पूंजी । लइ सो आइ पदमावति कुंजी ॥ 
"विनती करं जोरि कर खरी । लंड सोपो राजा एक घरी॥ 


इहाँ उहाँ कर स्वामी, दुऔ जगत मोहि आस ॥ 
पहिले दरस दिखावहु, तौ पठवहु, कविलास ॥ ४॥ 


आज्ञा भई जाइ एक घरी । छंछिजो घरी फेरि विधि भरी ] 
चलि विवान राजा पहें आवा । संग चंडोल जगत सव छावा॥ 
€ ७४ पदमावति के भेस लोहारू। निकसि काटि, बदि कीन्ह जोहारू॥ 
% उठा कोपि जस छटा राजा। चढ़ा तुरंग सिंघ अस गाजा ॥ 
गोरा वादल खाँड काढे । निर्कास कुंवर चढ़ि-चढ़ि भए ठाढ़े ॥ | 
तीख तुरंत«्गगन सिर लागा। कहूं जुगृति कार टकी वागा ॥| 
जो जिउ ऊपर खड्ग संभारा। मरन हार सो सहसन्ह मारा \/ 
६० ` भई पुकार साह सॉ; ससि ओ नखत सो नाहि॥ | 


छर के गहन गरासा, गहन गरासे जाहि ॥ ५॥ 
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लेई राजा चितउर कहें चले । छूटेहु सिष, मिरिग खलभले' ॥ 


' चढ़ा साहि, चढि लागि गोहारी। कटक असूझ परी जगकारी।। 


फिर बादल गोरा सौं कहा । गहन छूटि पुनि चाह गहा ॥ 
चहुं दिस आवै लोपत भानू । अव इहै गोइ इहे मैदान ॥ 
तुइ अव राजहि लेइचलु गोरा । हौं अव उलटि जुरों भा जोरा॥ 
बह चौगान तुरुक कस खेला । होइ खेलार रन जुरौं अकेला ॥ 
तौं पावो बादल अस नाऊँ। जो मैदान गोइ लेड जाऊं ॥ 
आज खड़ग चौगान गहि, करौं सीस-रिपुगोइ ॥। 
खेलौं सौंह साह सौं, हाल जगत महे होइ ॥ ६॥ 
तव अगमन होइ गोरा मिला । तुइ राजहि लेड चलु वादला ॥ 
पिता मरे जो सँकरे साथा । मीचु न देइ पूत कं माथा ॥ 
मं अव आउ भरी ओ भूँजी । का पछिताव आउ जौ पूजी! 
वहुंतन्ह मारि मरौं जौ जूझी । तुम जिन रोएहु तौ मन बूझी॥ 
कुंवर सहस सँग गोरा लीन्हें । और बीर वादल सँग कीन्हें ।। 
गोरहि समदि मेघ अस गाजा । चला लिए आगे करि राजा ॥ 
गोरा उलटि खेत भा ठाढ़ा। पूरुष देखि चाव मन वाढा ॥ 
आव कटक्‌ सुलतानी, गगन छपा मसि माँझ॥ 
परति आव जग कारी, होति आव दिन साँझ ।॥७।। 
फिरि आगे गोरा तव हाँका । खेलौं, करों आजु रनसाका॥ 


हौं कहिए धौलागिरि गोरा । टरौं न टारे, अंग न मोरा ॥ 
सोहिल जैस गगन उपराहीं । मेघ-घटा मोहि देखि बिलाहीं॥ 
सहसौ सीस सेस सम लेखौं । सहसौ० नेन इद्र सम देखो ॥ 
चारिउ भुजा चतुरभुज आजु । कंस्‌ न रहा और को साजू ? 
हौ होइ भीम आजु रन गाजा । पाछे चालि इंगवे राजा ॥ 
होइ/हनुबंत जमकाबर ळाहो।०१. आजु, मरि वपके ठिव्राहो ११, 


® ७ 
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होइ नल नील आज हो दहू समुद मह मड । 
कटक साह कर टेकौ होई सुमरु रन बड़ ॥८॥ 

ओनई अटा चहु दिसि आई । छूटहि वान मेघ झरि लाइ ॥ 
डोले नाहि देव जस आदी। पहुंचे आइ तुरुक सव वादी ॥ 
हाथन्ह गहे खड्ग हरद्वानी । चमकेहि सेल बीजु के वानी ॥ 
सोझ वान जस आवहि गाजा । वासुकि डरे सीस जन वाजा ॥ 
नेजा उठे डरे मन इन्द्र । आइ न बाज जानि कं हिन्दू ॥ 
गोरे साथ लीन सव साथी । जस मंमंत सूँड़ वितु हाथी ॥ 
सव मिलि पहिलि उठोनी कीन्हीं । आवत आइ हाक रन दीन्हीं ॥ 

- रुंड मुड अव ट्टहि, स्यो वखतर ओ कूड ॥ 

तुरय होहि विनु काँधे, हस्ति होहि बिनु सड ॥८॥ 
क॑ ओनवत आइ सेन सुलतानी । जानहुँ परलय होय तुलानी ॥ 
हि लोहे सेन सूझ सब कारी तिल एक कहें न सूझ उघारी ॥ 
धी खड्ग फौलाद तुरुक सव काढ । धरे बीजु अस चमकहि ठाढ ॥ 
पीलवान गज पेले बाँके । जान्हुं काल करहि दुइ फाँके ॥. 
जनु जमकात करहि सव भवाँ। जिउ लेइ चहहि सरग अपसवा ॥। 
सेल सरप जनु चार्हहि डसा। लेहि काढि जिउ मुख विष-वसा ॥ 
न तिन्ह सामुहेँ गोरा रन कोपा । अंगद सरिस पाँव भुइँ रोपा ॥ 

सुपुरुष भागि न जाने, भइ जौ फिरि फिरि लइ | 

सूर गहे दोऊ कर, स्वामि-काज जिउ देइ ॥१०॥ 
\. भइ वगमेल, सेल घन घोरा! औ गज-पेल अकल सो गोरा ॥ | 


सहस कुंवर सहसौ सत वाँधा'। भार-पहार जूझ कर कांधा ॥ _ 
लगे मरे गोरा के आगे । बाग न मोर घाव मुखलाग ॥ _ 


cco. Nani माआसिन्बिसिमलई छेठकवा मुत 
/"___/ टटहि सोस, अधर धर मारं । लोटहि कर्धाह कध निरार ॥ _ 


( १४ ) $ ¢ 


स्ट... 


कोई पर्राह रुहिर होइ राते । कोई घायल धूमहिं मात ॥ 
कोई खरखेह गए भरि भोगी । भसम चढाइ पर हाइ जोगी ॥ 


घरी एक भारत भा, भा असवारॅन्ह मल। 
जूझि कुँवर सव निवरे, गोरा रहा अकल ॥११॥ 


गोरे देखि साथ सव जूझा । आपन काल नियर भा बूझा ॥ 

[वि सिंघ सामहें रन मेला। लाखन्ह सो नहिं मर अकला ॥ 
लेइ हाँकि हस्तिन्ह के ठटा | जैस पवन विदार घटा ॥ 
जेहि सिर देइ कोपि करवारू। स्यो घोड़े टूट असवारू॥ 
लोटहिं सीस कबंध निनारे-। माठ मजीठ जनहुं रन ढारे१ 
खलि फाग संदुर छिरकावा । चाँचरि खेलि आगु जनु लावा॥ 
हस्ती घोड धाइ जो धूका । ताहि कीन्ह सो रुहिर भभूका॥ 


A. 


भद अज्ञा सुलतानी, “बेगि करहु एहि हाथ। 
रतन जात है आगे, लिए पदारथ साथ” ॥१२॥ 
| सबै कटक मिलिः्गोरहि छेका । गजत सिंह जाहि नहि टेंका॥ 
| जेहि दिस उठे सोई जनु खावा । पलटि सिंघ तेहि ठावें नआवा ॥ 
| तुर्क बोलारवाह बोलें वाहाँ । गोरे मीचु धरी जिउ माहाँ॥ 
| मुए पुति जूझि जाज, जगदेऊ। जियत न रहा जगत महेँ कक ॥ 
| जिन जानहुगोरा सो अकेला । सिघ क्रे मोंछ हाथ को मेला ? 
। सिंघ जियत नहिँ आपु धरावा। मुए पाछ कोई घिसियावा ॥ 
| करे सिंघ मूर्ख॑-सौहहिं दीठी । जी लगि जिये देइ नहिं पीठी ॥ 
' रतनसेन जो वांधा, मसि गोरा के गात। 


। ॥ छल पि क्ष दै धं 
षीम धवी तो हिने तनि 


७ ७ ( १५ 3 ) 


सरजा वीर सिंह चढि गाजा । आइ सौह गोरा सों वाजा ॥ 
पहलवान सो वखाना वली । मदद मौर हमजा औ अली ॥ 
लेंधउरू धरा देव जस आदी ।-और को वर वांधे, को बादी ॥ 
मदद अझूव सीस चढि कोपे । महाल जेइ नाँव अलोपे ॥ 
ओ ताया सालार सो आए। जइ कौरव पंडव पिंड पाए ॥ 
पहुंचा आइ सिंह असवारू। जहाँ सिंघ गोरा वरियारू॥ | 
मारेसि साँग पेट मेह धेंसी काढ़ेसि हुमुकि आँति भुई खसी ॥ 
भाँट कहा, धनि गोरा ! ठून्भा रावन राव। 
आँति समेटि बाँध के तुरय देत है पाव ॥१४॥ 
कहेसि अन्त अव भा भईं परना । अन्त त खसे खेह सिर धरना ॥ 
-कहि के गरजि सिंघ अस धावा | सरजा सारदूल पहें आवा ॥ 
I सरज लीन्ह साँग पर घाऊ | परा खड्ग जनु परा निहाऊ ॥ 
- . वज्ज के साँग, वज्र के डाँडा। उठी आगि तस वाजा खड़ा ॥ 
जानहु वज्ञ-वज्ञ सौ वाजा। सव ही कहा परी अब गाजा ॥ ` 
. दुसर खड्ग कध पर दीन्हा । सरजे ओहि ओड़ न पर लीन्हा ॥ 
तीसर खड्ग कूंड़ पर लावा। काँध गुरुजहुत, चाव न आवा ॥ 
तस मारा हुठि गोरं, उठी वस्त्र के आगि । 
र कोइ नियरे नहिं आवे, सिंघ सदूरहि लागि ॥॥१५॥ 
"तव सरजा कोपा बरिबंडा । जनहु सदूर केर भुजदंडा॥ 
कोपि गरजि मारेसि तस वाजा । जानहु परी ट्टि सिर गाजा॥ | 
ठाठर टूट, फूट सिर तासू ।”स्यो सुमेरु जनु टूछि अकास॥ | 
धमकि उठा सव सरग पतारू। फिरि गइ दीठि, फिरा संसाइ॥ | 
०००भङअरलयाभस'संबेही जना? का ढ़ खईगि'सरॅगलतियररामावा 


ह 


( १६ ) i शट 


तस मारेसि स्यो घोडे काटा । धरती फाटि, सेन-फन फाटा ॥ 
जौ अति सिंह बरी होई आई । सारदूल सों कौनि वड़ाइ ॥ 


4 


~ £ 0 
गोरा परा खेत महे, सुर पहुँचावा पान। हट 
वादल लेइगा राजा, 'लेइ चितउर नियरान ॥१६॥ 


('पद्मावत' से) 
अभ्यास के लिए प्रश्‍न 
5 छ छा 


१. गोरा के युद्ध-कौशल और वीरता का बर्णन कीजिए । 
२. जायसी के काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए । 


gy 


° ° 
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७ चरन कमल वन्दौं हरि-राइ। 
जाकी कृपा पंगु गिरि“लंघे, अंधे कों सव कछु दरसाइ । 
वहिरौ सूने गू'ग पुनि बोले, रंक चल सिर छत्र धराइ। 
सूरदास स्वामी करुतामय, वार वार वन्दों तिहि पाइ ॥ 


चर्‌ VV. hr 


अविगत-गति कछु कहत न आवे ॥ 
ज्यों गँगें मीठे फल कौ रस अंतरगत ही भावे । 
परम स्वाद सवही' स्‌ निरंतर अमित तोष उपजावै । 
मन-वानी कौ अगम अगोचर, सो जाने जो पावे । 
रूप-रेख-गन-जाति-ज्‌गति-विन्‌ निरालम्ब कित धावे । 
सव विधि अगम विचार्राह ताते सूर सगुन पद गावे ॥ 


= —३- ० 


8 हौं एक एक करि टरिहों । 
के तुमहीं, के हमहीं, माधौ, अपन भरोसे लरिहों । 
हौं तो पतित सात पीढ़िन कौ, पतितै ह्ये निस्तरिहाँ । 
अव हौं उघरि नच्यो चाहत हौं,तुम्हें बिरद विन करिहों । 
कत अपनी परतीति मैसावत, मे पायो हरिहीरा । | 
सूर पतित तबहीं उठिहै, प्रभु जव हेसि देहौ बीरा ॥ . 


(१२० ) 
णता 

/ रश ल 

अव में नाच्यौ बहुत गुपांल । 
काम क्रोध कौ पहिरि चोलना, कठ विषय की माल । 
महामाह क्र नूपुर वाजत, निदा-सब्द-रसाल । 
अम-भोयो मन भयो पखार्वज, चलत असंगत चाल । 

) तृष्ना नाद करति घट श्रीतर, नाना विधि दै ताल । 
माया को कटि फेटा बाँध्यौ, लोभ-तिलक दियौ भाल । 

| कोटिक कला काछि दिखराई जल-थल सुधि नहि काल । 

| सूरदास की सबै अविद्या दुरि करो नेंदलाल ॥ 
प्रभु मेरे मोसों पतित उधारी । 

5 कामी, कृपिन, कुटिल, अपराधी, अधनि भर्‍यो वहु भारौ। ` 
तीनों पन मे भक्ति न कीन्हीं, काजर हूँ ते कारौ । 
अव आयौ हौं सरन तिहारी, ज्यों जानौ त्यौ' तारौ । 
गीध-ब्याध-गज-गनिका उधरी, लै लै नाम तिहारौ । 

. - सूरदास , प्रभु कृपावन्त हवे ले भवतनि मे डारौ । 

| र र, दर —६- 

® 7 हमार प्रभु ओगुन चित न धरो। 
समदरसी है नाम तुम्हारा, सोई पार करी । 
इक लोहा पूजा में राखत, इक घर वधिक परौ | 

' सो दुविधा पारस नहि जानत, कंचन करत खरौ | 

. इक .नदिया इक नार कहावत, मैलो नीर भरौ । 

` जब मिलि गए तव एक वरन ह्ये, गंगा नाम परौ। 

तन माया, ज्यौ ब्रह्म कहावत, सूर सु मिलि विगरो । 

कल कोरक कीन. कै उप्नतत कप ०१% ७,०80 kosha 
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सोभित कर नवनीत लिए । 
चलत रेनु-तन-मंडित, मुख दधि लेप किए। 
चार कैपोल, लोल लोचन, * गोरोचन-तिलक दिए। 
लट-लटकैनि ` मनु मत्त मधुप-गन्‌, मादक मधुहि पिए । 
कठुला-कठ ब्ध, केहरि-नब राजत रुचिर हिए। 
धन्य सूर एको पल इहि सुख, का सत कल्प _जिएँ। 
नय ० 
सखि री, नंद नंदन देखु ९” 
धूरि-धूसर जटा जुटली, हरि किए हर भेषु । 
नील पाट पिरोइ मनि-गन, फनिग धोखें जाइ । 
खुनखुना कर हंसत हरि, हर नचत डमरु वजाइ। 
जलज-माल गुपाल पहिरै, कहा कहाँ बनाइ । 
मुंडमाला मनौ हर-गर ऐसी सोभा पाइ । 
स्वाति-सुत साला विराजत स्याम तन इह भाइ। 
मनौ गंगा गौरि-डर हर लई कंठ लगाइ। 
केह्री-नख निरखि हिरदै, रहीं नारि बिचारि |] 


बाल-ससि मनु भाल तै लै उर धर्‌यौ तिपुरारि । ह 


देखि अंग अनंग झझक्र्यौ, नंदसुत हर जान । 


सूर के हिरदै बसौ नितु, स्याम-सिव कौ ध्यान ॥ | 


कजरी अ = ~ रि टर हे 
कजरी कौ पय पियहु लाल, जासौं तेरी बेनिश वढ । | 


= य 


जैसे देखि और ब्रज बालक, 


> | 
त्यो बलः बस चढ़े | | 
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यह सुनि के हरि पीवन लागे, ज्याँ-त्यौं लयी लढ 
अंचवत पय तातौ जव लाग्यो, रोवत जीभि डढे । 
पुनि पीवत ही कच टकटोरत, झूँठहि जननि र । 
0 सूर निरखि मुख हॅसति जसोदा, सो सुख उर न कई ॥ 
| Ss 
1202 मैया, मै तो "चंद-खिलौना लेह । हक 
र लोटि धरनि पर अबहीं, तेरी गोद न एह । 
[ˆ सुरभी को.पय पान न करिहौ, बेनी सिर न गुहैहों । 
ह्वे हौं पूत नंद वाबा को, - तेरौ सुत न कहैहों । 
आगे आउ, वात सूनि मेरी वलदेवहि न जनेहों । 
हसि समुझार्वात, कहति जसोमति, नई दुलहिया दंहों । 
तेरी सौं, मेरी सून मैया, अवहि वियाहन जंहो । 
सूरदास ह्वा कुटिल वराती, गीत सुमंगल “गैहौं ॥ 
१ = 
मैया मोहि दाऊ बहुत खायो । 
मोसों कहत, मोल को लीन्हौ, तू जसुमति कव जायौ । 


कहा करौं.इहि रिसि के मारे खेलन हौं नहि जात। 
पुनि-पुनि कहत कोन है माता, को है तेरो तात। 
गोरे नंद, जसोदा गोरी, तू कत स्यामल गात । 
चुटकी दे-दे ग्वाल नचावत, हॅसत सब मुसुकात । 
तू- मोही कौ मारन सीखी, दाउहि कबहु न खीझै । 
मोहन मुख रिस की ये बातें, जसुमति सुनि-सुनि रीझ। 
\ कारँह, बलभद्र चवाई, जनमत ही को धूत । 


ie शशी... .. >> I SES TEES 
| | 


= (९ लागी 


सूर स्याम मोहि गोधन की सों हाँ माता तू पत ॥ | 
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- भैया में नहि माखन खायो । 
परं ये सखा सबै मिलि, मेरै मुख लपटायो । 
देखि लुही सीके पर भाजन, ऊँचे धरि लटकायौ। 
हौं जु कहत नान्हे कर अपने में कंसे करि पायौ। 
मख दधि पोंछि, बृद्धि इक कीन्हीं, दोना पीठि दुरायौ । . 
डारि साँटि मस्‌काइ जसोदा, स्यामहि कंठ लगायौ 
बाल-विनोद-मोद मन मोह्या, भक्ति प्रताप दिखायौ 
सूरदास जसुमति कौ यह सुख, स्रिंव विरंचि नहि पायौ। 

—१ ३- 

मैया हौं न चरेहों माइ । 
सिगरै ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पार्यं पिराइ। 
जौ न पत्याहि पूछि बलदाउहिं, अपनी सौंह दिवाइ। 
यह्‌ सुनि माइ जसोदा ग्वालिन, गारी देति रिसाइ। 
मै पठर्वात अपने लरिका कों, आवे मन वहराइ।' 
सूर स्याम मेरी अति बालक, मारत ताहि "रगाइ।% 

र 089 त्र रोग . छ 
BE ८-१४- 
यी तंज गरम भावति। 
सुनि री सखी जदपि नंदलालहि, नाना भांति नचावति। 
2 ७१ » राखति एक पाईं ठाढ़ो करि, अति अधिकार जतावति। 
है ' कोमल तन आज्ञा करवाविति, कटि टेढ़ी हो आवति। _ 


(७, आति आमीन, सात. कुनो डे, गिरिधर ना रु नवावति कक े 


0 


:( २४ ) 


आपुन पौढ़ि अधर सज्जा पर, कर-पल्लव फ्लुटावीत । बै 
भृकुटी कुटिल, नेन नासा-पुट, हम पर कोप करावति । 

सूर प्रसन्न जानि एकौ छिन, धर तें सीस ड्लावति । 

| 1 -:१५- 1 

। बूझत स्याम कौन तू गोरी । 

कहाँ रहति, काकी है बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रज-खोरी । 

काहे कां हम व्रज-तन आवति, खेलति रहति आपनी पोरी । 

सुनत रहति स्रवननि नेद ढोटा, करत फिरत माखन-दधि चोरी । 

तुम्हरो कहा चोरि हम लहुँ, खेलन चलो संग मिलि जोरी। 

सूरदास प्रभु रसिक-सिरीमनि, वातिन भुरइ राधिका भोरी॥ 

| २१३८: 

| जसमति राधा कुंवरि संवारति । ट 

बड़ वार सीमंत सीस क, प्रम सहित निरुवारति। . 


माँग पारि बेनी जु संवारति, गृंथी सुन्दर भांति।: 
गोरे भाल बिन्दु, बंदन, मनु इंद प्रात-रवि कांति। 
| “ सारी चीर नई फरिया ले, अपने हाथ वनाइ। 
| 
। 


अंचल सौं मुख पोंछि अंग सब, आपुहि ले पहिराइ । 
१ तिल चाँवरी, बतासे मेवा, दियौ कुवरि की गोद । 
सर स्याम राधा-तन चितवत, जसर्मात मन-मन मोद ॥ ३ 
सन्दर स्याम पिया की जोरी । 
सखी गाँठि दे मृदित राधिका, रसिक हँसी मख मोरी | 


। सख, बात जतन की ० 
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°° ( २५° ) ढु 
वृन्दावन” बे सिसु तमाल, ये कनक-लता सी गोरी। ' 
सूरः किसोर नवल नागर ये, नागरि नवल किसोरी ॥ 
वियोग, ‘५? 
2 ४०४१ ८- 

मबु वन तुम क्‍यों रहत हरे । 
विरह वियोग स्याम सुन्दर के, ठाढ़े क्‍यों न जरे ॥ 
मोहन बेनु वजावत तुम तर, साखा टेकि खरे । 
मोहे थावर अरु जड़ जंगम, मुनि जन ध्यान टरे। 
वह चितवनि तू मन न धरत है-फ़िर फिर पुहुप घरे ॥ खर 
सूरदास प्रभु विरह दवानल, नख सिख लौं न जरे। 

छ A 

निसि दिन वरषत नन हमारे । 
रहित वरषा रितु हम पर, जव ते स्याम सिधार ॥ 
दुग अंजन न रहत निसि वासर, कर कपोल भएकारे । 
७ कंचुकि पट सूखत नहि कवहूं, उर विच वहत पनारे ॥ 2: 
आँसू-सलिल, सबै भइ काया, पल न जात रिस टारे। 
सूरदास प्रभु यहै परखो, गोठुल काहे विसारे ॥ 
चावा ०-- 
$ ऊधो बेगिहीं ब्रज जाहु। [र्ष रौ 
चुति संदेश सुनाइ मेटो, वल्लुभिनि कौ दाहु॥ | 
“१८ काम पावक, तुल तन म, विरह स्वास समीर। | 


~ 


१ जरि भसम नहि होन पापँ, लोचननि के नीर॥ | 


3 


HITT, 4 ) 


इहि ति हूँ सरीर्‌। 
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2 ( २६ ) र दन ४0 
~ गो a tj ; ८ a ~ 
इते पर विनु समाधानहि, वयो धरे तिर्य धीर ' "* 
वार-बार कहा कहों, तुम सखा साधु प्रवीन। 
सूर समति, विचारिए, जिहि जिऐं जल विनु मीन ॥ 


१ 
० इतनी .क्रहियौ जाई । 
हम आवंग दोऊ ? भैया, मैया जनि अकुलाइ। 
याकौ विलग बहुत हम मान्यौ, जो कहि पठयौ धाइ। 
वह गुन हमकों कहा विसरिहै, बड़े किए पय प्याइ। ६." 
अरु जव मिल्यौ नंद वावा सौं, तव कहियो समुझाइ। | 0 
तौलौं दुखी होन नहि पावे, धौरी धूमरि गाइ । £1९? 
जद्यपि इहाँ अनेक भाँति सूख, तदपि रह्यो नहि जाइ। 
सूरदास दखौं ब्रजवासिनि , तवहीं हियौं सिराइ। रौ 


सुनौ गोपी हरि को संदेस । छ 
करि समाधि अंतर-गति ध्यावहु यह उनकौ उपदेस ॥ 


वे अविगत अविनासी पुरन, सब घट रहे समाई। 
तत्वज्ञान चिनु मुक्ति नहीं है, बेद पुराननि . गाइ॥ 
सगुन रूप तजि निरगुन ध्यावहु, इक चित इक मन लाइ। 
वह उपाइ करि विरह तरी तुम, मिले ब्रहम तव आइ ॥. 
8 दुसह संदेस सुनत माधौ कौ, गोपी जन _विलखानी । 
सूर विरह को कौन चलाव, अूडति मन्‌ विनु पानी ॥ 

२३ ; cy 

मधर्कर हम अजान मति भोरी । 4 


यह मत जाइ तहा उपदेसौ, नागरि नवल किसोरी ॥ 
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है ( २७ " ) १ 
कचन की मृग कोने देख्यौ, किन वांध्यो गहि डोरी । | 
कहि धों मधुप वारि तें माखन, कोने भरी कमोरी ॥ 
विनुहीं भीत चित्र किन कीन्हौ, किन नभ घाल्यो झोरी । 
कहौ कौन पे कढत कनका, जिन हठि भसी पछोरी ॥ 
निरगुन ज्ञान तुम्हारो ऊधो, हम अधला मति थोरी 
चाहति सूर स्याम मुख चंदाहि, अखियाँ तुषित चकोरी ॥ £ 
२८२४-०:५” 
निँड्गुन कौन देस कौ वासी 4 
मधुकर कहि समुझाइ सौंह दे, बझति सांच, न हाँसी । 
को है जनक, कौन है जननी, कौन नारि, को दासी ? 
कंसे वरन, भेष है कैसौ, केहि रस में अभिलाषी ? 
पावेगौ पुति कियो आपनौ, जो रे कहैगो गाँसी। 
सुनत मौन हवे रह्यो वावरो, सूर सबै मति नासी ॥ 
-२५-०८% १११९ 
मुक्ति आनि मंद में मली । ह 
समुझि सगुन लै चले न ऊधौ, यह तुम पे सब पंजी अकेली । 


क॑ ल जाहु अनंत ही बंचौ, कं ले राखु जहाँ विष बेली । 
याहि लागि को मरे हमार, वृ दावन चरननि सौं ठेली । 
धरे सीस घर घर डोलत हो, एकै मति सव भई सहेली । 
सूरदास गिरिधर न छबीलो, जिनको भजा कठ धरि. खेली । 
० २६२५” 
इह उर माखन चोर गडे । 
अब कंसं निकसत सनि ऊधो, तिरछे ह्वेजु अड़। 


| ४ खुदप्रि।गिहीरु०जफोका? चा ०१० 2० 


cf 


I 
9 000 


( २८ ) ५) 
हवाँ जादौपति प्रभू कहियत हैं, हम न लगत? वड त 
को बसुदेव-देवकी-नन्दन, को जाने को बूझै। 
सर नंदनंदन के देखत, और न कोऊ सूझे ॥ 
-२७-८ 27“ 
ऊधौ तुम हो अति बड़भागी। - 
अपरस रहत सनेह त़गा ते, नाहिन मन अनुरीगी ॥ 
पुरइनि पात रहत जल भीतर, ता रस देह न दागी । 
ज्यौं जलमाँह तेल की गागरि, बूँद न ताको लागी ॥ 
प्रीति नदी मैं पाँउ न बोर्‍यौ, दृष्टि न रूप परागी । 
सरदास अवला हम भोरी, गुर चींटी ज्यो पागी ॥ 
I 2 
कहत कत परदेसी की वात । 
मंदिर अरध अवधिवदि हमसों, हरि अहार चलि जात ॥ 
ससि रिपु वरष, सूर रिपु जुग बर, हर-रिपु कीन्हाँ घात । 
मघ प्रंचक ले गयौ साँवरौ, तातं अति अकुलात:॥ 
` नखत, वेद, ग्रह, जोरि अर्ध करि, सोइ वनत अव खात। 
' सूरदास वस भई विरह के, कर मीजे पछितात॥ 
| -२६- ८४ ८८- 6 
हमारें हरि हारिल की लकरी । 
/ मन क्रम वचन नंद-तंदत उर, यह दुढ़ करि पकरी ॥ 
9 जागत सोवत स्वप्न दिवस-निसि, कान्ह कान्ह जकरी । 
है ८/ सनत जोग लागत है ऐपो, ज्यो करुई ककरी ॥ 
\ 'सुतौ ब्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। 
। यह तौसूर तिर्नाह ले सौपौ, जिनके मन चकरी ॥ , 
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४ ( २९) 
ह ” 
-२०- ८८४८ 
विनु गुपाल बैरिनि भई कुज । 
तव वै लता लगति तन सीतल, अव भई विषम ज्वाल को पुंज ॥ 
बृथा वहतित्नमुना, खग बौलत, बथा कमल-फूलनि अलि गुंज । 
पवन,पान,घड्सार,सजीव न, दधि-सृत किरनि भनु भई भूज ॥ 
यह ऊधो कहियो माधौ सौ, मदन मारि कोब्हीं हम लुज । 
सरदास-प्रभु तुम्हरे दरस को, मग जोवत अंखियां भई छुंज। 
te -३१- 
^ ~ रुकमिनि मोहि ब्रज विसरत नाहीं । 
- वह क्रीड़ा वह केलि जमुन तट, सघन कदम को छाहीं । 
गोप वधनि की भजा कंध धरि, बिहरत कुंजनि माही । 
०४४५ और विनोद कहाँ लगि वरनौ, वरनत बरनि न जाहीं॥ 
$29 जद्यपि सुख निधान द्वारावति, गोकुल के सम नाहीं । 
सरदास घनस्याम मनोहर, सुमिरि-सुमिरि पछिताहीं॥ - 
| कुरुक्षेत्र में मिलन 
। “रे २-- 
बझति हैं रुकमिनि पिय इनमें को बृषभानुक्सिरी । 
नेकु हमें दिखरावहु अपनी बाला-पन की जोरी॥ 
परम चतुर जिन कीन्हें मोहन, अल्प बेस ही थोरी। 
बारे ते जिहि यहै पढ़ायौ, बुधि बल कल विधि चोरी । 
जाके गुन गनि ग्रंथित-माला, कबहुँ न उर तं छोरी । 
(.. ` मनसा सुमिरन, रूप ध्यान उर, दृष्टि न इत-उत मोरी ॥ 
है वह लखि, जवति-वृद में ठाढ़ी, नील बसन तने गोरी। 
की, चितर्वा र्‍यो री ॥ 
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प ३० ) ¢ 


~ ५/८<३ ३ 
| रुकमिनि राधा एस भेंटी । 


जसे वहुत दिननि की विछुरी, एक वाप को बेटी ॥ 

एक सभाव एक वय दोऊ, दोऊ हरि कौ प्यारी । 

एक प्रान मन एक दुहुनि को, तन कर दीसर्ति न्यारी ॥ 

निज मंदिर ले गई रुक्रमिनी पहुनाई विधि ठानी । 

सूरदास प्रभु तह पग धारे, जहे दोऊ ठकुरानी ॥ 

२५४, PNT 
ट्व्न ऱ्य + 
राधा माधव भेंट भई । 

राधा माधव, माधव राधा, कौट भूग गति ह्लं जु गई ॥ 
माधव राधा के रंग राचे, राधा माधव रंग रई। हुई 

माधव राधा प्रीति निरन्तर, रसना करि सो कहिन गई ॥ 

. बिहेसि कह्यो हम तुम नहि अंतर, यह कहिकै उन ब्रज पठई। 

सूरदास प्रभु राधा माधव, ब्रज-विहार नित नई-नई । 

मड ('सुरसागर से') 


अभ्यास के लिए प्रश्न 


१. सूरदास के बाल-वर्णन पर एक तिबंध लिखिए। 


२. भ्रमर-गीत' के तात्पयं को स्पष्ट' करते हुए सूरदास के वियोग- 
वणन की विशेषताएँ बतलाइय,। 


३. कवि के रूप में सूर और तुलसी को तुलनात्मक आलोचना कीजिएं। 
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टा १” 
तुलसीदास 


° 


हिन्दी साहित्याकाश के सूर्य गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 


“१५३२ ई० में राजापुर में एक निर्धन ब्राहमण परिवार में हुआ । 


तुलसीदास जी बचपन से ही अपने माता-पिता के आश्रय से वंचित 
होकर अनाथ बालक के रूप में इधर-उधर भटकते फिरे। इस काल के 
अपमान और कष्ट से पूर्ण जीवन का करुण चित्र कवि ने 'कवितावली' 


. और 'विनय-पत्रिका' में स्वयं खींबा है, किन्तु सौभाग्य से शीघ्र ही 


किसी महान्‌ उद्देश्य की पुति के निमित्त अवतरित इस महापुरुष को 
मनष्य वेश में मानों स्वयं भगवान्‌ ही गुरु के रूप में प्राप्त हुए । फिर 


' क्या था! रामकथा के सागर में इबकियां लगाकर इस महाकवि ने 


एक से एक मूल्यवान रत्न प्रकट किये जिन्हें पाकर भारतीय जनता 
धन्य हो गयी । चित्रकूट, अयोध्या और काशी कवि के प्रमुख लोला- ' 
क्षेत्र थे। १६२३ ई० में काशी में ही उचकी इहलीला का संवरण हुआ। 

तुलसीदास जी अपने युग के प्रतिनिधि कवि थे । अपने समय में 
प्रचलित समस्त काव्य-शैलियों तथा काव्य-भाषाओं को उन्होंने राम-मय 
किया । छप्पय, कवित्त, सवया, साखी, (दोहा) बरवे, गीत ओर दोहा- 


` “चौपाई तथा अवधी और बज--इन सभी छन्दों तथा भाषाओं में उनके 


ग्रन्थ मिलते हें । रामचरित जीवल की बहुमुखी परिस्थितियों का समुद्र 
है । तुलसीदास जी ने अपने विभिन्न शेलियों के ग्रन्थों मे उनके अनुरूप 
भावनाओं एवं परिस्थितियों का विशद चित्रांकन किया है । उदाहरणाथय, 
“गीतावली' में कोमल एवं करुण भावनाओं का; 'कवितावली म॑ परुष 
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भावनाओं का तथा 'बरवै रामायण में श्रृगारमयी कलःपूर्ण उबितयों 
का विशेष उत्कर्ष दिखायी पड़ता है। 

तुलसीदास जी काव्य-शास्त्र के भी पूर्ण पंडित थे । किन्तु अपने इस 
शान का उपयोग उन्होंने अवसर की आवश्यकता के अनुकूल ही किया 
है । उनका मुख्य लक्ष्य तो सामाजिक और पारिवारिक जीवन का 
आदश स्वरूप उपस्थित करना था । जीवन की भावुकतापूर्णं ५रिस्थितियों 
की उनको अदभूत पहचान थी, और उनका मामिक एवं प्रभावशाली 
चित्रण करने के लिए अप्रतिम काव्य प्रतिभा उन्हें नियति से प्राप्त थी । 
उनकी अनुभूति में जितनी व्यापकता है उतनी गहराई भी | उन्होंने 
जिन श्रेष्ठ एवं आदर्श चरित्नों का निर्माण किया है वे-सुदूढ़ भ्रकाश- 
स्तंभ के रूप में युग-युग तक मानव-जाति के लिए मार्ग-दर्शक का कार्य 
करेंगे। ` 

गोस्वामी जी वर्णाश्रम-धर्म की मर्यादा को मानने वाले थे, किन्तु 
भक्ति के क्षेत्र में सबको वरावर समझते थे । ज्ञानमाग से उनका कोई 
विरोध नहीं था, किन्तु भवित-मार्ग को माया के आकषंण से सुरक्षित 
समझने के कारण वे अधिक उत्तम मानते थे। राम और शिव को एक 


` दूसरे का भक्त कहकर. उन्होंने बेष्णव तथा शेव सम्प्रदायों के विरोध 


को दूर करने की चेष्टा की थी। भारतीय ज्ञान की परम्परा में जो 
कूछ भी श्रेष्ठ था उसे लोक के कल्याण के लिए इस महामानव ने 
काव्य की मनोरम मंजूषा में संचित करके रख दिया है। 


< 6 
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गराइए गनपति ' जगबंदन । संकरसवन भवानीनंदन ॥ 
सिद्धिसदन*गजवदन विना यक। कृपा सिध सदर सव लायक॥ 
मोदकप्रिय कृद-मंगल दाता । विद्यावारिधि बृद्धि-बिधाता ॥ 
मांगतं तुलसिदास कर जीरे । बसहि रामसिय मानस मोरे ॥ 
2०, --२- 
“~ बावरो रावरो नाह, भवानी । 
` दानि वड़ो, दिन देत दए बिनु," बेद-बड़ाई भानी ॥ 
निज घर की घरवात विलोकहु, हौ तुम परम सयानी ॥ 
सिव की दई संपदा देखत श्री सारदा सिहानी । 
७. जिनके भाल लिखी लिपि मेरी सुख की नहीं निसानी ॥ 
i ¢ * तिन रंकत को नाक संवारत हो आयो नकवानी ॥ 
' - दुख दीनता दुखी इनके दुख, जाचकता अकुलानी ॥ 
यह, अधिकार सो पिए औरहि, भीख भली में जानी ॥ 
प्रेम-प्रसंसा-विनय-व्यंग-जुत , सुनि विधि की “बर वानी ॥ 
तुलसी मुदित महेस, मनाह मन, जगतमातु मुसुकानी ॥ 
FR नाला र्‌ 
ज़ाके गति है श्री हनुमान की। [ 
ताकी पैज पूर्ज आई यृह, रेखा कुलिस पषान की ॥ 
`  अघटित-षटत, सुघट-विघटन एसी बिरुदावलि नहि आन की ॥ | 
७५ सुमिरत संकट सोच विमोचन, मरति मोदनिधांत की ॥ | 
०प्युबसी सी. कपि की कृप्राविल्लोक चि, खरात सकन कहग्रातको॥ । 3 


Se 

कबहुंक अब अवसर पाइ । 
भेरिओ सुधि द्याईबी, कछु कहल-कथा चलाइ ॥ 
दीन सव अंगहीन . छोन, मलीन अघी, अंघाइ ॥ 
नाम लै भरै उदरं एक, प्रभू-दासी-दास कहाइ ॥ 
बुझि 'सो है कौन ?' कहिबी नाम दसा जनाइ॥ 
सुनत राम कृपालु के मेरी, विगरिओ बनि जाइ । 
जानकी जगजननु जन को, किए वचन-सहाइ ॥ 


तरे तुलसीदास भव तव, नाथ-गूनगान गाइ ॥ 


—५— नै 
काहे तें हरि.मोह विसारो । 
जानत निज महिमा, मेरे अघ, तदपि न नाथ सभारो ॥ 
- पर्तित पुनीत दीनहित असरन-सरन कहत श्रूति चारो । 
हौ नाहि अधम सभीत दीन ? किधौ बेदन मृषा पुकारो ॥ 
खग-गनिका-गज-ब्याध-पाँति जहे तह हो हूँ बंठारो ॥ 
अव केहि लाज कृपानिधान परसत पनवारो टारो ॥ 
जो कलिकाल प्रबल अति होतो तुव निदेसते न्यारो। 
तौ हरि रोस भरोस दोस गुन तेहि भजते तजि गारो ॥. 
मसक बिरंचि, बिंरंचि मसक सूम करहु प्रभाव तुम्हारो । 
यह साम्यं अछत मोहि त्यागहु, नाथ तहाँ कछु चारो ॥ 
नाहिन नरक परत मो कहें डर, जद्यपि हो अति हारो। 


यह बडि त्रास दास तुलसी प्रभू, नामहुं पाप न जारो ॥ 
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अव लौं नसानी अव न नसंहो । 
रामकृपा भवनिसा सिरानी जागे फिर न डसँहौ ॥ 


- पायो नमि चारु चितामनि, उर-कर, तै न खसंहो । 


स्याम रूप°सचि रुचिर कसौटी, चित कंचनहि कसंही ॥ 

वस जानि हॅस्यो इन इंद्रिन, निज वस हवं न हँसहों । 

मन-मधुकर पन करि तुलसी रघुपति-पद कमल वसंहो ॥ 
('वितय-पत्रिका से') 


बाललीला 
—१ ट्ट 
पगनि कव चलिहो चारौ भैया ! 

प्रेम-पुलकि उर लाइ सुवन सब, कहति सुमित्रा मेया ॥ 
र तन सिस-वसन-विभषण, नखसिख निरखि निक्रया । 
दलि तन, प्रान निछावरि करि करि लेहें मातु वलया ॥. 
किलकत्ति नटनि चलनि चितवनि भजि मिलनि मनोहरतया । 
मनि-खंभनि प्रतिविम्व-झलक, छवि छलकिहै भरिअंगनया ॥ 
बाल विनोद, मोद मंजुल, विधु, लीला ललित जुन्हैया ॥ 
भूपति पुन्य-पयोधि उमँग, घर घर आनन्द बधया । 
हवे हैं सकल सुकृत-सुख-भाजन-लोचन, लाहु लुढया। 
अनायास (पाइहैं जनमफल तोतरे बचन सुचया ॥ 
भरत, राम, रिपुदवन, लषन के, चरित-सरित अन्हवयो । 
जानिबे, रघुबर-नगर बसया ॥ 
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आँगन खलत आनंदकद । 
रघुकुल कुमुद सखद चारु चंद ॥ 
सानुज भरत लषन सँग सोहै । 
सिसु - भूषन - भूषितमन मोहे ॥ 
तन दृति मोरचंद जिमि झलक । 
मनहुँ उमँगि अंग अंग छवि छलक ।। 
कटि किकिन, पग पंजनि बाजे । 
पंकज पानि पहुँचियाँ राजे ॥ 
कठुलो कंठ बघनहा नीके । 
नयन सरोज मयन-सरसी के ॥ 
लटकन लसत ललाट लट्रीं । 
दमकति द्रइ देंतुरियाँ रूरी ॥ 
मुनि-मन हरत, मंजु मसि-बुदा । 
ललित वदन, बलि, बालमुकू दा ॥ 
कुंलही चित्र-विचित्र झंगूली । 
निरखत मातु मुदित मन फूलीं ॥ 
गहि मन-खंभ डिभि डगि डोलत । 
कलवल वचन तोतरे बोलत ॥ 
किलकत झुकि झाँकत प्रतिबिंवनि .। 
देत परम सुख पितु अरु अंवनि ॥ 
सुमिरत सुखमा हिम्न हुलसी है । 
-. गावत प्रेम पुलकि तुलसी है ॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Fannin nnd, Lil 


ल हु ( ३ हु « ) / 


9 
अ 
विहरत अवंध-बीथिन राम । 
संग अनुज अनेक सिसु नव-नील-तीरद स्याम । 
तरुन अरुन-सरोज-पद बनी कनकमय पदत्रान । 
पीत पटी कटि तून वर, कर लल्लित लघु धनु वान ॥ 
लोचननि को लहत फल छवि निरखि पुर-नर-नारि । 
वसत तुलसीदास उर अवधेस के सुत चांरि॥ 
धनुभंग 
नु यय 
राम कामरिपु-चाप चढायो । 
मुर्निह पुलकि आनंद नगर, नभ निरखि निसान बजायो । 
जेहि पिनाक विनु नाक किऐ नूप, सवहि विषाद बढायो। 
सोइ प्रभु कर परसते टूट्यो जनु हुतो पुरारि पढायो ॥ 
पहिराइ जयमाल जानकी जुबतिन्ह मंगल गायो । 
तुलसी सुमन वरषि हरषे सुर, सुजस तिहुँ पुर छायो ॥ . 
= 2 क 
लाज तोरि, साजि साज राजा राढरोषे हे । .। 
कहा भौ चढाए चाप, ब्याह हवे है बड़े खाए। 
बोलें खोलें सेल असि चमकत चोखे हैं ॥ 
` जानि ˆ पुरजन त्से, धीर द॑ लषन हेस, 
बल इनको पिनाक नीके. नापे जोबे हे ॥ 
कर्लाह लजावं बाल, बालिसु बजाव गाल, 


CCO रियो) ३० 5,०० मुलि००ति इ... 
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कवर चढ़ाई भौहैँ, अव को विलोके सोहे, . 
जह्‌ तहँ भे अचेत, खेत के से धोखे हँ। 
देख नर-नारि कहे, साग खाइ जाए माइ, 
बाहु पीन पाँवरनि पीना खाइ पोखे हें था. 
प्रमुदित--मन लोक --कोक नद---कोकगन, 
राम के प्रताप--रवि सोच--सर सोखे है । 
तव के देखेया तोषे, तव के लोगनि भल, 


ज 


अव के सुनेया साधु तुलसिहु तोषे हैं ॥ 
~ -६- 

जव तें ले मुनि संग सिधाए । 
राम लषन के समाचार, सखि तव ते कछुअ न पाए॥. 
बिनु पानही गमन, फल भोजन, भूमि सयन तरुछाहीं । 
सर-सरिता जलपान, सिसुन क संग सुसेवक नाहीं ॥ 
कोसिक परम ङपालु, परमहित, समरथ, सुखद, सुचाली । 
बालक सुठि सुकमार सकोची, समुझि सोच मोहि, आली ॥ 
वचन सप्रेम सुमित्रा के सुनि सव सनेह वस रानी । 
तुलसी आइ भरत तेहि औसर, कही सुमंगल वानी ॥ 


('गीताबली' से) 
सीता का स्वरूप-वणंन 


केस-मृकत सखि मरकत मनिमय ,होत। 
हाथ लेत पु मुक्ता करत उदोत ॥१॥ 
सम सूवरन सुखमाकर सुखद न थोर । 


सीय अंग, सखि! कोमल, . कनक कठोर ॥ २ | 
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क सरदकमल जिमि किमि कहि जाइ । 
निसि मलीन वह, निसि दिन यह बिगसाइ॥३॥ 
चंपक-हरवा अंग मिलि अधिक सोहाइ। 
जानि परे. सिय हियरे जव कूभिलाइ॥४॥ 
(“बरवे रामायण' से) 
समरदाज सुनि के आअम्लम चरस 
भरत तीसरे पहर कहें, कीन्ह प्रबेसु प्रयाग । 
कहत रामसिय रामसिय, उमगि उमगि अनुराग ॥१॥ 
झलका झलकत पायन्ह कैसे । पंकज कोस ओस कन जस ॥ 
भरत पयादेहि आए आज । भयउ दुर्खितसुनि सकल समाजू ॥ 
खवरि लीव्ह सब लोग नहाए । कीन्ह प्रनामु विवेनिहि आए ॥ 
सविधि सितासित नीर नहाने । दिएदान महिसुर सनमान ॥ 
देखत स्यामल धवल हिलोरे । पुलकि सरीर भरत करजोरे॥ 
सकल कामप्रद तीरयराऊ। वेद विदित जग प्रगट प्रभाऊ॥ 
मागउ भीख त्यागि निज धरम्‌ । आरत काह न करइ कुकरमू | 
अस जिय जानि सजान सदानी । सफल करहि जग जाचक वानी॥ । 
अरथ न धरम न काम रुचि, गति नं चहउ निरवान। 
जनम जनम रति राम पद, यह वरदानु न आन ॥२॥ 
जानहुँ राम्‌ कुटिल करिमोही । लोग कहउ गुरु साहिव द्रोही ॥ 


° 


. सीता राम चरन रति मोरे । अनुदिन वढ़उ अनुग्रह तोरे ॥ 


जलदु जनम भ श्सिरति विसा रउ । जाचतजलु पविपाहन डारउ॥ 
चातकु रटनि घटें घटि जाई । बढ़ें प्रेम सब भाँति भलाई ॥ 
कनकहि वान चढ़इ जिमि दाहे (तिमि प्रियतम पद नेम निवाह ॥ 
भरत वचन मृति माझ त्विवेनी । भइ मृदु बानि सुमंगल देची ॥ 
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तात भरत तुम्ह सव विधि साधू । राम चरन अनुराग अगाध ॥ 
वादि गलानि करहु मनमाहीं। तुम्ह सन रामहि कोउ प्रिय नाहीं! । 
तनु पुलकेउ हिय्र हरषु सुनि, बेनि वचन अनकल ॥ 
भरत धन्य कहि धन्य सुर, हरषित वरसहि फूल ॥३॥ 
प्रमुदित तीरथराज निवासी । वेबानस बट गृही उदासी ॥ 
कहहि परस्पर मिलि दस षाँचा। भरत सनेहु सीलु सुचि सांचा ॥ 
सुनत राम गुन ग्राम सुहाए। भरद्वाज मुनिवर पहि आए॥ ` 
द भनामु करत मुनि देखें। मूर तिमंत भाग्य निज देखे ॥ 
धाइ उठाइ लाइ उर लीन्ह । दीन्ह असीस कृतारथ कीन्हें ॥ 
आसनु दोन्ह नाइ सिरं बैठे। चहत सकुच गह जन॒ भजि पेठ ॥ 
मुनि पू'छव कछु यह बड़ सोंचू । बोले रिषि लखि सील सँकोच्‌॥ 
उनहु भरत हम सबस्‌ घिपाईं। विधिकरतव पर किछुन बसाइँ॥ 
उह गलानि जिये जनि करहु, समुझि मातु करतृति । 
ह दोसु नहि, गई गिरा मति धूति ॥४॥ 
कहिहि न कोऊ। लोक वेद बुधि संमत दोऊ॥ 
तात तुम्हार विमल जसु गाइ । पाइहि लोकहु वेद बड़ाई ॥। 
लोक वेद संमूत सब्‌ कहई । जेहि पितु देइराज सो लहई ॥ 
राउ सत्यन्नत तुम्हहि बोलाई । देत राज सुखु धरम्‌ बड़ाई ॥ 
राम गवनु वन अनरथ मूला । जो सुनि सकल विस्व भइ सूला ॥ 
सो भाबी वस सनि अयानी । करि कुचालि अंतहुं पछितानी ॥ 
श है तुम्हार अलप अपराधू । कहै सो अधम अयान असाध्‌॥ 
केरतहु राजु तुम्हहि नहिं दोष्‌ । रामिहि होत सुनत संतोष ॥ 
अब अति, कीच्हेहु भरत भल, "तुम्हहि उचित मत एहु । । 
सकल सुमगल-मूल जग, रघुवर चरन सनेहु ॥५॥ 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha * 


थि 


च)... 8 
1 
[ £ ७ { | € 


र ( ११ ) 
सो तुम्हार धनु जी वनु प्राना। भूरि भाग को तुम्हहिसमाना॥। 
यह तुम्हार आचरजु न ताता। दसरथ सुअन राम प्रिय भ्राता ॥ 
सुनहु भरत रघुवर मन माहीं । प्रेम पात्र तुम्ह सम कोउ नाहीं ॥ 
लखन सीम सीतहिं अति प्रीति। निसि सब तुम्हहिं सराहतबीती॥ 
जाना मदमु नहात प्रयागा । मगन होहिं तुम्हरे अनुरागा॥ 
तुम्ह पर अस सनेह रघुबर के । सुख जीवन जग जस जड़ नर कें।। 
यह न अधिक रघुबीर बड़ाई। प्रनत कुटुंब पाल रघुराइ ॥ 
तुम्ह तो भरत मोर मत एहू। धरे देह जनु राम सनेहू ॥ 

तुम्ह कहें भरत कलंक यह, हम सव कहें उपदेसु । 

राम भगति रस सिद्धि हित, भा यह समउ गनेस ॥६॥ 
नवविधु विमल तात जसु तोरा। रघुवर किंकर कुमुद चकोरा ॥ 
उदित सदा अथइहि कबहूँना । घटिहि न जग नभ दिनदिन दूना ॥ 

: कोकतिलोकप्रीतिअतिकरिही। प्रभुप्रताप रबि छविहि न हरिही॥ 
निसि दिन सुखद सदा सव काहू। ग्रसिहि न केक करतबु राहू ॥ 
पूरन राम सुप्रम पियूषा । गुर अवमान दोष नहिं दुषा॥ 
राम भगत अव अमिञ अघाहूं । कोन्हेह सुलभ सुधा बतुधाहू ॥ 
भूप भगीरथ सुरसरि आनी । सुमिरत सकल सुमंगल खाती ॥ 
दसरथगुन गनवरनि न जाही । अधिकूकहाजे हि सम जगनाहीं॥ 

जासु सनेह सकोच बस, राम प्रगट भए आइ । 

जे हर हिय नयननि कबहुँ, निरे नहीं अधाइ ।।७॥ 
कीरति बिधु तुम्ह कीन्ह अनूपा । जहे बस राम प्रेम मूगरूपा॥ 
तात गलानि करहु जियें जाएं । डरहु दरिदहि पारसु पाएँ ॥ 


०००२ । झूकव्क्त० हि 0० उदएसीतः series Eis "स्हुह्दीं)। ॥ 
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सव साधन कर सुफल सुहावा । लखन राम सिय दरसतृ रा 
तेहि फलकर फलु दरस तुम्हारा । सहित पयाग सुभाग हमारा ॥ 
भरतधन्य तुम्ह जसुजगु जयऊ। कहि असप्रेममगन मुनि भयऊ॥ ` 
सुनि मुनि वचन सभासद हरषे। साधु सराहि सुमन सुर वुरषे ॥ 
धन्य धन्यधुनि गगन पयागा। सुनि सुनिभरतु मगन अनुरागा॥ 

पुलक गात हिय राम सिय, सजल सरोरुह नँन। 
करि प्रनाम मुनि मंडलिहिं, बोले गदगद बेन ॥८॥ 
मुनि समाञु अरु तीरथ राजू । सांचिहु सपथ अघाइ अकाजू ॥ 
, एहिं थलजौ किछ कहिअ वनाई । एहिसम अधिक न अघ अधमाइ।। 
` तुम्ह सबंग्य कहउं सतिभाऊ। उर अंतरजामी रघुराऊ ॥ 
सोहि न मातुकरतवकरसोचू। नहिं दुखुजियें जगुजानिहि पोच्‌ ॥ 
नाहिन डरु विगरिहिपरलोक्‌। पितहु मरन कर मोहि न सोक्‌ ॥ 
` सुकृति सुजसभरि भुवन सुहाए। लछिमन राम सरिस सत पाए ॥ 
राम विरह तजि तनु छनभंगू | भूप सोच कर कवन प्रसंग ॥ 
रामलखन सियबिनुपगपनहीं । करि मुनिवेष फिरहिंवनवनहीं ॥ 
अजिन वसन फल असन महि, सयन डासि कुस पात ॥ | 
बसि तरु तर नित सहत हिम, आतप वरषा वात ॥३॥ 

एहि दुख दाहे दहुइ दिन छाती | भूख न वासर नींद न राती ॥ 
एहि कुरोग कर औषधु नाही । सोधेउँ सकल बिस्व मन म [हीं ॥ 
मातु कुमत वढ़ई अघमूला । तेहि हमार हित कीन्ह बेला ॥ 
कलि कूबाठकर कीन्ह कुजंतू । गाडि अवधि पढ़ि कठिन कुमंत्र ॥ 
मोहि लगि यहु कुठाटु तेहिठाटा । घालेसि सव जगु वारहवाटा ॥ 


मिटइ कुजोग राम फिरि आएँ। बसइ अवध नहिं आन उपाएँ॥ 
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५ रत वचन सुनि मुनि सुख पाई । सवहि कीन्ह वहु भाँति वड़ाई ॥ 


तात करहु जनि सोचु बिसेषी । सव दुख मिटहि रामपग देखी ॥ 
करि प्रबोध मुनिवर कहेउ, अतिथि प्रेम प्रिय होहु । 
केद मूल फल फूल हम, देहि लहु करि छोहु ॥१०॥ 
सुनि मुनिवचून भरत हियें सोचू। भयउ कुअवसर कठिन सॅकोच ॥ 
जानि गरुड गुर गिरा वहोरी । चरन 'बंदि बोले कर जोरी । 
सिरधरि आयमु करिअ तुम्हारा । परम धरम यहु नाथ हमारा ॥ 
भरत वचन मुनिवर मन भाए ! सुचि सेवक सिष निकट वोलाए॥ 
चाहिए कीन्ह भरत पहुनाई । कंद मूल फल आनहु जाई ॥ 
भलहि नाथ कहि तिन्ह सिरनाए। प्रमुदित निजनिज काजसिधाए॥ 
मुनिहि सोचपाहुन बड़ नेवता। तसि पूजा चाहिअ जस देवता । || 
सुनिरिधि सिधि अनिमादिकआई।आयसु होइ सो करहि गोसाई॥ 
राम बिरह व्याकुल भरतु, सानुज सहित समाज । 
पहुनाई करि हरहु श्रम, कहा मुदित मुनिरःज॥११॥ 
रिधिसिध्चिसिरधरिमुनिवरबानी। दड़ भागिनि आपृहिअनमानी।। 
कहहि परसपर सिधिसमुदाई। अतुलित अतिथिराम लघु भाई ॥ 
मुनि पद बंदि करिअसोइ आजू | होइ सुखी सव राज समाज ॥ 
अस कहि रचेउरुचिर गृहनाना।जेहिविलोकि बिलखाँहिविमाना॥ 
भोग विभूति भूरि भरि राखे। देखत जिन्हहि अमर अभिलाषे॥ 
दासी दास साजु सव लीन्हें । जोगवत रहहि मनहिं मन दीन्हें॥ 


. सव समाजु सजि सिधिपल माहीं।जे सुख सुरपुर सपनेहे नाहीं ॥ 


प्रथमहिं वास दिएसव केही । सुन्दर सुखद जथा रुचि जेही ॥ 
बहुरि सपरिजन भरत कहें, रिषि अस आयस दीन्ह । 


बिधि विसमय दा वं न्ह॥1१ 
८७८७. Vasishtha गा विभव, मुनिवर तपल की Ra 


ह | । ` @ 


42५ डि 
( | यी 77 
"मुनि प्रभाव जव भरत विलोका। सव लघु लगे लोकपति लोका ।। ~ 
सुख समाजु नहि जाइ वखानी । देखत विरतिविसारहिं ग्यानी ।। 
जासनसयन सुवसन विताना । वनवाटिका विहग मृग नाना॥ 
सुरभि फूलफल अमियसमाना । विमल जलासय विविधविधाना ॥ 
असनपान सुचि अमिय अमी से | देखि लोग सकुच।त जमी से ॥ 
सुर सुरभी सुरतरुसवही कें। लखि अमिलाषु सुरेस सची के ॥ 
रितु वसंत वह त्रिविध वयारी | सव कहें सुलभ पदारथ चारी ॥ 
लक चंदन वनितादिक भोगा | देखिहरषविसमय वस लोगा ॥ 


संपति चकई भरत चक, मुनि आयसु खेलवार ॥ 


०७ 


तेहि निसि आश्रम पींजरा, राखे भा भिनुसार ॥१३॥ 


कौन्ह निमज्जन्‌ तीरथ राजा। नाइमुनिहि सिरु सहित समाजा ॥ 
रिषि आयसु असीस सिर राखी।करि दण्डवत विनय वहुभाषी ॥ 
पथ गति कुसल साथसव लीन्हें । चले चित्रकूटहिं चित दीन्हे ॥ 
रामसखा कर दीन्है लागू । चलत देह धरि जनु अनुराग ॥ 
नहिं पदत्रान सीसनहि छाया । प्रेम नेमु ब्रत घरमु अमाया ॥ 
सखन राम सिय पंथ कहानी । पूछत सखहिं कहत मृदुवानी ॥ 
राम वास थल विटप विल्लोके । उर अनुराग रहत नहि रोके ॥ 
` देखिदसा सुर वरसहिं फूला । भइमृदु महि मगु मंगल मूला ॥ 


a, 


किए जाहि छाया जलद, “सुखद वहइ वर वात । 


तस मुगु भयउ न राम कहें, जस भा भरतहि जात ॥१३॥ F 
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० लंकादहन 
वसन वटोरि बोरि बोरि तेल तमीचर 
खोरि खोरि धाइ आइ बाँधत लंगर हैं । 
तसो कपि कोतुकी डरात ढीलो गात के के, 
` ` लात के अघात सहजी में कहै क्र हैं' ॥ 
वाल किलकारी के के, तारी दै दे गारी देत 
पाछ लाग वाजन निसान ढोल तूर हैं ॥ 
लुब्ली बढ्न लागी, ठोर ठौर दीन्ही आगि, 
02) बिध की दवारि, कंधों कोटि सत सूर हैं ॥१॥। 
वालधी विसाल विकराल ज्वाल-जाल मानौ 
लक लीलिबे को काल रसना पसारी है । 
कंधों व्योम-बीथिका भरे हैं भरि धूमके तु, 
बीर रस बीर तरवारि सी उधारी है । 
तुलसी सुरेस-चाप केधो दामिनी-कलाप, 
कधौ चली मरु ते कृसान्‌-सरि भारी है। 
दख जातुधान जातुधानी अकुलानी कहैं 
'कानन उजार्‌यौ अब नगर प्रजारी है! ॥२ N 
षः 
जहाँ तहाँ Er विलोकि बुबुकारी देत 
जरत निकेत धाओ धाओ जागि आगि रे। 
कहाँ तात, मात, 'ात, भगिनी, भामिनी भाभी ७० 
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हाथी छोरो, घोरा छोरो, महिष वृषभ छोरो, र 
छरी छोरो सोवे सो जगावो जागि जागिरे'। 

। विलोकि अकुलानी जातृश्रानी कहै 

७ वार-बार कहयो पिय कपि सों न ला 


न लागि रे! ॥३॥ 
F क्र ७ .. 2 
लागि लागि आगि माशि भागि चल जहाँ तहाँ, 


000 


बर 


धीय को न माय, वाप पूत न सँमारहीं । 
छूटे वार, वसन उघारे, धूम घुध अंध, 
कहें वारे बूढ़े 'वारिनरारि वार बारहीं। 
हय हिहिनात भागे जात, घहरात गज, 
भारी भीर, ठेलि पेलि, रो दि रौ'दि डारहीं । 
नाम ले चिलात बिललात अकलात अति, ७४ 


४०१३ पात तात ! तौ सियत झौसियत, झारहीं ॥४॥ ०४८ 
“वन सो राजरोग बाढ़ त-विराट उर, 


दिन दिन विकल सकल सुब घि । 
नाना उपचार करि हारे सुर सिद्ध मनि, ' 
होत न विसोक, ओत पावे न मनाक सो । 
राम की रजाय तें रसायनी समीरसन 
उतरि पयोधि पार सोधि रारवाक सो ॥ 
जातुधान बुट, पुटपाक लंक जातरूप, 


रतन जतन जारि कियो है मुगांक सो ।]॥ 
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७ ८ (0000 
००८० ९2 सोता का विरह वर्णन 
वरह आगि उर ऊपर जव अधिकाइ। 
ए अंखियाँ दोउ बंरिनि देहि बुझाइ॥ १॥ 
अंव जीवन के है कपि आस नकोइ। 
कनशुरिया के मुदरी कंकन होइ॥ २।॥ 
| रास नाम को महिमा 
केहि गिनती महेँ? गिनती जस वनघास 
राम जपत भए तुलसी तुलसीदास ॥ ३॥ 
कामधेनु हरिनाम, काम तरु राम । 


तुलसी सुलभ चारि फल सुमिरत नाम॥ ४॥ 
('बरव॑ रामायण से) 


Oe 


आत्मचरित 
मात पिता जन जाय तज्यो, विधिहन लिखी कछु भाल भलाई । 
नीच, निरादर-भाजन कादर, ककर ट्कन लागि ललाई । 
राम-सभाउ सत्यो तलसी, प्रभ सों कहयों बारक पट खलाई।. 
स्वारथको परमारथ को,रघुनाथ सो साहब खोरि न लाई ॥१॥ 
जायो कल मंगन, वधावनो बजायो सुनि: 
भयो परिताप पाप जननी जनक को ॥ 
बारें तें ललात बिललात द्वार द्वार दीन, 
१ जानत हो चारिफल चारि ही चनक को । 
तुलसी सो साहिब समर्थ को सुसेवक है ५ 
सुनत सिह्ात सोच विधिं गनक को । 
नाम, राम | रावरो सयानो किधौ, बावरा, 
000. Vasishtha जो करतरतग्रिरीत्रेञयुकतद्र क्र्ततक्न को २०३ 


"जा तहत द्रः र छि | 

n : १ ) । 

( ४ ) 0 

धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जोलहा कहौ कोऊ । जा । 

काहुकी बेटी सों बेटा न ब्याहव काहुकी जाति विगारो' न सोऊ। : 

तुलसी सरनाम गुलाम है राम को,जाको रुचै सो कहौ कछओऊ। | 

ल्क माँगिके खेबो मसीत को सोइबो, लैबो को एक न देबो को दोऊ।  : 

“जीव को न लालसा, दुयालु महादेव ! मोहि, ° | 
१७ ३ लम ~ 

\ मालुम है तोहि मरिबेइ को रहतु हौ । 

 कामरिपु राम के गूलामनि को कामतरु । 

अवलंब जगदंव सहित चहतु हौ ॥ | 

रोग भयो भूत सो, कुसृत भयो तुलसी को, | 

+ ४ भूतनाथ पाहि... पदपंकज गहत हो' | 

न्य की नेप, तु i | 1 1]; 

ज्याइए तौ जानकी-रमन जन जानि लिय, it 

मारिए तौ माँगी मीचु सूधिये कहतु हौ ॥४॥ ५४० । १ 


( 'कवितावली' से) | 
ु अभ्यास के लिए प्रश्न 
1 भरत का म्रातु-प्रेम” विषय पर एक निवन्ध लिखिए । 


३. तुलसी के काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए । 


उङ्क. 
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भू 


सेनापति 


कवि-थेष्ठ सेनापति का जन्म १६०० ई० के आसपास अनूपशहर 
में हुआ। ये परशुराम दीक्षित के पौत्र, गंगाधर दीक्षित के पुत्र तथा 


' हीहामणि दीक्षित के शिष्य थ । इनके प्रसिद्ध ग्रंथ 'कवित्त-रत्नाकरः 


की रचना १६४६ ई० में हुई । इनके मृत्यु-काल के सम्बन्ध में कोई 


: संकेत प्राप्त नहीं है । 


` : सेनापति रीतिकाल के आरम्भिक कवियों में से हैं। अतः उनके 


काव्य में रीतिकालीन प्रवृत्तियों का होना स्वाभाविक ही है। यद्यपि 
उनका “काव्य-कल्पद्रुम' नामक लक्षण-ग्रंथ अभी प्राप्त नहीं है, कितु 


उनके साहित्यशास्त्र-सम्बन्धी गम्भीरः ज्ञान का तथा काव्य में उसके 


भावुकतापूर्ण प्रयोग की पटुता का परिचय हमें 'कवित्त-रत्नाकर' से ही 
भली-भाँति प्राप्त हो जाता है। अलंकारों को ही वण्ये विषय मानकर 


` इतनी सरस, प्रांजल और ममंस्पर्शी रचना करने का श्रेय एकमात्र 


॥ 


सेनापति को है। भाषा पर इनके जैसा अबाध अधिकार कम कृषियो का 
है। सेनापति राम के' अनन्य भक्त थु तथा उनकी तद्विषयक रचनाओं 
में उनके हृदय की कृत्रिमता-रहित स्वच्छता के पूर्ण दर्शन होते हैं। 


सेनापति का ऋतु-वर्णन उन्हें रीतिकाल के अन्य कवियों के बीच 
ल्क (त्रिशिष्ह समाज ॥त्रकळश्विकाही, बाश हैः।०कहसमो' उद्दीपन #fsha ८ 


( ५ ) ४ 


दृष्टि से तो प्रकृति का वर्णन किया ही है, किंतु उसके अतिरिक्त “ 
कृति को ही आलम्बन मानकर जो स्वतंत्र वर्णन किया है वह अपनी 
सरसता, चित्रोपमता, दुष्टि-सूक्ष्मता एवं विदग्धता के कारण हिन्दी 
साहित्य में अनूठा है । दै 


| 

। 

| 

| 

| | 

| ॒ | 
| 
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निति लि शवक ओरी ह स्ट RSID, ' "7 


श्‌ (1५१७१७८ 

` णन ऋतु वर्णन 

वर्‌न_ बरन तरु फूले उपवन वन, 
सोई चतुरंग संग दल लहियत है। 


इलाका 
जूँदी जिमि बोलत बिरद बीर कोकिल हैं, 


»गुजत मधुप गान गुन गहियत है। 


बडे म ग्ध © 

आवं आस-पास पुहुपन की सुवास, सोई, 
सौधे के सुगंध माँझ सने रहियत है । 

शोभा कौ समाज, सेनापति, सृख-साज, आज 
आवत बसन्त रितृराज कहियत है ।॥।१॥ 


लाल लाल छेसू फूलि रहे हैं विलास संग 
स्याम रंग भेटि मातो मसि में मिलाए हे । 


तहाँ मधु काज आइ बैठे मधुकर-पु'ज, 
मलय पवन उपवन बन धाए हें । 


सेनापति माधव महीना में पलास तरु, 
देखि देखि भाउ कविता के मन आए हें । 


आधे अन-सलगि, सलगि रहे आधे, मानो 
॥.ब्रिरही दहन काम क्वेला परचाए हैं ॥२॥१८८ 


JAA 
न ॥ को त्रत्रि तेज सहसौ। किरन "करि 
CE Vasishtha ॥ंब्राललाल्हे-।जालम्रिक्षर्ल-क्रसत,हे, Kosha 


(पकर पे / 
तर्चात धरनि, जग जरत झरनि, सीरी छेडा 

छाँह को पकरि पंथी-पंछी बिरमत है । 
सेनापति नैक दुपहरी के ढरत, होत 

धमका विषम, ज्यों न पात खरकत है। 

मेरे जान पोनो' सीरी ठौर को पकरि कौनो, A 


। 
। 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
. .घरी एक बडि कहे घःमे वितवत है॥ ३]... 
| 
| 


RSs 2. f | 


सेनापति ऊंचे दिनकर के चलत लुवै, 
नद, नदी, कुवे कोपि डारत सुखाइ क॑ | 
चलत पवन, मुरझात उपवन वन, 2 
_ लाग्यो है तवन डार्‌यौ भूतलो तचाइ शी it 
भीषम तपत रितु ग्रीषम, सकुचि तातै ॐ 0: ॥ 
,:<८५ सीर॒क॒ छिपी नन में त 
छ सीरः है तहखानन में जाइ क॑। 
मानी सी नजा | 
४ सोत काल सीत-लता के जमाइबे कौ 
| राख हूँ विरंचि बीज धरा में धराइ कै ॥४॥। 
देखें छिति अंबर जले है चारि ओर छोर 
टा 4 
तिन तंरवर सव ही कौ रूप हर्‍यो है।' 
महा झर लागे जोति भादव की होति चले 
छः ¢ नो $ 
वर्थ जुल पवन तन सेक मूनों पर्‍यौ है ॥ 
न तरनि तरे नदी सुख पावे सव, 
(^ सीरी घनछाँह चाहिबोई. चित धर्‍यो है। / | 
देखो चतुराई सेनापति कथिताह की ज ०) ४ 
ccd. पि लाले अयो, ९७१०५७ 
pcre) ता | 


१ 


६-3९ >. 


( ४५३ ) 
दामिनी दमक, सरचाप की चमक, स्याम 
घटा की झमक अति घोर घनघोर तं । 
कोकिला, कलापी कल कूजत हैं जिंत-तित, 
सोकर ते सीतल समीर की झकोर ते ॥' 


७ 
सेनापति आवन कहयौ है मनभावन, सु 

लाग्यौ तरसावन विरह-जुर जोर तें। 
आयौ सखी सावन, मदन सरसावन, 

लग्यौ है वरसावन सलिल चहूं ओर तें ॥६॥ 


सेनापति उनए नए जलद सावन क, 

चारि हूँ दिसान घुमरत भरे तोइ कै । 
सोभा सरसाने, न बखाने जात काहू भांति, 

आने हैं पहार मानौ काजर के ढोइ के ॥ 


. घन सौं गगन छ्यौ, तिमिर सघन भयो, 


देखि न परत मानौ रवि गयौ खोइ के । 
चारि: मास भरि स्याम निसा के भरम करि 
मेरे जान याही ते रहत हरि सोई के ॥७॥ 


खंड खंड सव दिग-मंडल जलद संत, 
सेनापति मानो. सुग फटिक पहार के । 
अंबर अडंवर सौ उमंडि-घुमडि, छिन > 
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४ ति 
८ ) 
MISE) 
सलिल सहल मानो' सुधा के महल नभ, ८ 
तूल के पहल किधौ पवन अधार के। 
पूरब को भाजत हैं, रजत से राजत हैं, द | 
0 2“ गग गग गाजत गगन घन कवार के ॥८॥ 
~ कातिक की रातिथोरी थोरी सियराति, सेना- 
पति है सुहाति सुखी जीवन के गन हैं । 
फूले हैं कुमुद, फूली मालती सघन वन, 
[” फूलि रहें तारे मानौ मोती अनगन हैं 1 
` उदित विमल चंद, चाँदिनी छिटकि रही, 
 रामकँसो जस अध ऊरध गगन हैं॥ 
) ` तिमिरहरन भयो [सेत हे वरन सव, 
मानहु जगत छीर-सागर मगन हैं ॥5। i 


सिसिर तुषार के बुखार से उखारत है, [ 


- पूस बीते होत सून हाथ-पाइ ठिरि कै ) 
पोस की छुटाई की वडाई वरनी न जाइ, 
सेनापति पाइ कछु सोचि के सुमिरि कै ॥ 
सीत ते सहस-कर सहस चरन हव के, 
ऐसे जात भाजि तम आवत है घिरि के । 
( जोलो कोक कोकी कौ मिलत तौ लौ' होति रात, 
कोक अध बीच ही तें आवत है फिरि के ॥१०॥ 
__ ('कवित्त-रत्ताकर' से ) 
म अभ्यास के लिए प्रश्‍न 
८5 न ती ललक 


बिहारी 


रीतिकाल के सर्वाधिक लोक-प्रिय कवि बिहारीलाल का जन्म 
ग्वालियर के” निकट गोविन्द प्र नामक ग्राम में १६०३ ई० के लगभग 
हुआ। तरुणावस्था में कुछ काल तक इन्हें अपनी ससुराल मथुरा में 
रहना पड़ा। तत्पश्चात्‌ यो अपने प्रसिद्ध दोहे 'नहिं पराग नहि मधुर 
कक की सहायता से जयपुर के महाराजा जयसिंह को 
मुग्ध करके उन्हीं के दरबार में रहने लगे। राजस्थान के प्रसिद्ध 
इतिहासकार कर्नल टॉड के अनुसार, महाराजा जर्यांसह एक वीर, निभंय | 
गौर साहसी शासक थे। बिहारी के जीवन की अन्तिम सीमा १६६२६० 
के आसपास है। 


बिहारी में थोड़े से शब्दों में बड़े से बड़ा भाव व्यंजित करने की 
अप्व क्षमता थी । उनकी भाषा में सुव्यवस्था भोर एकरूपता है तथा 
अनावश्यक शब्दों के प्रयोग का नितान्त अभाव है। 


सतसई' बिहारी की एकमात्र रचना है। इसम श्वगार, नीति 
एवं भक्ति-भावना का चित्रण करने वाले लगभग सात सो दोहे हैं। 
यद्यपि बिहारी ने किसी लक्ष ण-ग्रन्य की रचना नहीं की, किन्तु काव्य- 
शास्त्र के सभी अंगों के श्रेष्ठ उदाहरण इन सात सौ दोहों में से ही प्रस्तुत 
किए जा सकते हैं। रूप और खंगार के वर्णन में कवि ने अनुभावों 
और भावों की आकर्षक योजता की है। किन्तु बिहारी का विरह-वर्णन 
यथार्थ की भूमि को बहुत नीचे छोड़ कर ऊहात्मक हो गया है। उनके 
अलंकार भावोत्कर्ष मे सदैव सहायक होकर आते हैं 12 


८०८०. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha . 


tg 
5 ( ५६) 


विहारी के नीति सम्ब्ंधो दोहे जीवन की ठोस अनुभूति पर 


०० 


आधारित होने के कारण बड़े माभिक और प्रभावशाली हो गये हैं। / 


उनकी अभ्योक्तियाँ तो बहुत ही हृदयस्पर्शी हैं। उनमें से कई का 
राजनीतिक एवं ऐतिहासिक महत्व भी है । 


` सितसई' में अनेक ऐसे दोहे भी बिखरे प डे हैं जिनमें उक्ति-वेचित्र्य, 
वाग्विदग्धता तथा अपने पापों के सम्बंध में स्वीकारोबित के सहारे 


अनन्य भक्ति सम्बंधी भावों क्री उत्कृष्ट व्यंजना की गई है। इन दोहों 


में बिहारी का हृदय छलकता हुआ दिखाई देता है, और वे हमारे 
सामन एक सच्च भक्त के रूप में आते हैं। 


यद्यपि बिहारी प्रधानत: श्रृंगार र ये 
बा धानतः स के कवि थे, किन्तु व्यावहा 
जीवन में वे संतोष, सदाचरण वा 3 


पांखे, भखु काँकरे-- वाली अन में 
) त गी अन्योक्ति में उनके इस मत का स्पष्ट 
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| 
| 
| 
| 


लाला तिता SOD माम 0.) 


' बीधेमो सों के, गी, ग्नि 
CCO. Vasishtha MSM, Sno Ro तारि .॥ 40 क 


i । 
ज्ञ 


( ५७ ) 


० भक्ति 

मरी भव वाधा हरौ, राधा नागरि सोय । 
जा तन को झाँई परे, स्याम हरित दुति होय ॥१॥ 
तजि तीरथ हरि-राधिका-तन-दुति करि अनराग । 
जिह ब्रज-केलि-निकँज-मग पग-पग होत प्रयाग । 1२॥ 
या अनी चित्त की, गति समुझे नहि कोय । 
ज्यो-ज्यो बूड़ स्याम रंग; त्यों-त्यों उज्जल होय ॥३॥ 
मनमोहन सों मोह करि, तूं घनस्याम निहारि। 
कुंजबिहारी सों विहरि, गिरधारी उर धारि ॥४॥ 
जप माला छापा तिलक, सरै न एकौ काम | 
मन काँचे नाचे बृथा, साँचै राँचे राम ॥५॥ 
यह जग काँचो काँच सो, में समझयो निरधार। 
प्रतिविम्बितं लखिये जहाँ, एके रूप अपार । ।६॥ 
तो लगि या मन सदन मैं, हरि आवें किहि बाट । 
विकट जटे जौ लो' निपट, खुले न कपट कपाट ॥७ ॥ 
यह बिरिया नहिं और की, तू करिया वह सोधि । 
पाहन नाव चढ़ाय जिन, कीने पार पयोधि 1८] 
हूर भजत प्रभु पीठि दे, गुन बिस्तारन काल । 
प्रगटत निंगुन निकट ही, चंग रंग गोपाल ॥5॥ 
नीकी ,दई अनाकनी, फीकी परी गुहारि। 
तज्यो मनो तारन-बिरद, वारक बारन तारि ॥ १०॥। 


' कोन भांति रहिहै बिरद, अब देखिबी म्ररि । 


३। 


न) [० 


थोरेई गन रीझते, विसराई वह वानि । 
तुम हृ कान्ह मनो भये, आज कालि के दानि ॥१२॥! 


कब को टेरत दीन हवे , होत न स्याम सहाय । 


तुम हु लागी जगत-गुरु, जगनायक जग-बाय ॥१२।। 


ज्यों हवे हो त्यो होहुंगौ, हौ हरि अपनी चाल । 

हठ न करो अति कठिन है, मो तारिबौ गुपाल ॥१४॥। 
करौ,कूबत जग कुटिलता, तजो न दीनदयाल । 

दुखी होहुगे सरल बित, वसत त्तिभंगी लाल ॥१५॥ 
मोहिं तुम्हें वाढी वहस, को जीते जदुराज । 
अपने अपने विरद की, दुहन निबाहन लाज ॥१६।। 
हरि कीजत तुमसों यहै, विनती वार हजार । 

जेहि तेहि भांति डरो रहो, परो रहो दरवार ।।१७।। 

नोति 


जद्यपि सन्दर सघट पुति, सग्नौ दीपक देह । 
तऊ प्रकास कर तितौ, भरिये जितो सनेह ॥१८॥ 


न ये विससिये लखि नये, दुर्जन दुसह सभाय । 

आटे परि प्रानन हरे, काँटे लौ लगि "पाय ॥।१४।। 
बसै बुराई जासु तन, ताही को सनमान। 
भलो भलो कहि छोडिये, खोटे ग्रह जप दान ॥२०॥ 
बड़े न हूजे गुनन विन, विरद बड़ाई पाय। 

- कहत धतूरे सों कनक, गहनो गढी न जाय ॥२१॥ 
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गुनी गुनी अव कोउ कहुँ, निगूनी गुनी न होत। 
सुन्यो कहूं तरु अर्क ते, अर्क समान उदोत ॥२२॥ 
संगति सुमति न पावहीं, परे कृमति के धन्ध। 


' राखौ मेलि कपूर में, हींग न होत सुगन्ध॥२३॥` 


बढ़त बढ़त संपति सलिल, मन सरोज बढि जाय । 
घटत घटत सु न फिरि घटे, वरु समूल कुम्भिलाय ॥२४।। 
जौ चाही चटक न घटं, मैलो होय न मित्त। 
रज राजस न छुवाइये, नेह चीकने चित्त ॥२५॥। 
कनक कनक तें सो गुनी, मादकता अधिकाय। 
वा खाये बौरात है, या पाये बौराय॥२६॥। 
अन्योक्ति 
नहि पराग नहि मधुर मधु, नहि बिकास इहि काल । 
अली कली ही सों बंध्यो, आगे कौन हवाल ॥२७॥ 
इहि आसा अटक्यो रहै, अलि गुलाब के मूल । 
हवेहें बहुरि बसंत ऋतु, इन डारन वे फूल ॥२८॥ - 
दुसह दुराज प्रजानि को, क्यों न बढ़े अति दंद । 
अधिक अंधरो जग करे, मिलि मावस रवि चंद ॥२९॥। 
अति अगाध अति ओथरे, नदी कूप सर बाय। 
सो ताको सागर जहाँ, जाकी प्यास बुझाय ॥३०॥। 
को कहि सकूँ बड़ेन सों, लखे बड़ी हूं भूल । 
दीने दई गुलाब कों,” इन डारन ये फूल ॥३१॥ 
वे न यहाँ नागर बड़े, जिन आदर तो आव । 
फूल्यो अनफूल्यो भयो, गेंबई गाँव गुलाब ॥३२॥ 
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ता / 
करि फुलेल को आचमन, मीठो कहत सराहि। 
रे गंधी मति-अंध तू, अतर दिखावत ताहि ॥३३॥ 
को छुटयो यहि जाल परि, कत कुरंग अकुलात । 
ज्यो ज्यों सुरझि भज्यो चहत, त्यो त्यों उरझत जात ॥॥३४॥ 
पट पाँखे भख काँकरे, सदा परेई खस्ूंग। 
सुखी परेवा जगत में, एकै तुही विहंग ॥३५॥ 
स्वारथ सुकृत न सत्रम बृथा, देखु विहंग विचारि। 
वाज पराये पानि परि, तू पंछीहि न मारि ॥३६॥ 
श्युगार 
चिरजीवो जोरी जुरे, क्यों न सनेहु गंभीर । 
को घटि ये वृषभानुजा, वे हलधर के बीर ॥३७॥ 
दृग उरझत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीति । 
परति गाँठ दुरजन हिये, दई नई यह रीति ॥३८॥ 
तोपर वारो उर वसी, सुनि राधिके सुजान । 


तू मोहन के उर वसी, ह्व उरवसी-समान ।।३४॥ : 
` बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाय । 


सोह करे भौहन हेस, देन कहे नटि जाय ।।४०॥ 
रूप र 

मोरमुक्‌ट की चंद्रिकनि, यों राजत नेंदनंद । 

मनु सखिसेबर के अक्स, किप सेबर सत चंद ॥४१॥ 

सोहत ओढे पीतपट, स्थाम, सलोने गात । 

मनो नीलमनि सेल पर, आपत परयो प्रभात ॥४ २॥ 

अधर धरत हरि कं परत, ओठ दीठि पट जोति । 


हरित बाँस 07 सुरी हुनी: ०० होति ७७३१७०० 


+, 
Dr 


२१ 
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'भाल. लाल बेंदी ललन, आषत रहे विराजि । 


इंदुकला कज़ ऊँ वसी, मनो राहु भय भाजि ॥४४॥ 
पत्रा ही ह पाइये, वा घर क चहुं पास ।. 
नितप्रति पुन्योई रहत, आनन ओप उजास ॥४५॥ 
अजौ तुर्‍योना ही रह्यो, स्रुति सेवत इक अंग । 
नाक वास बेसर लह्यो, वसि मुकुतन के संग ॥४६॥ 
भूषन भार संभारिहै, क्यों यह तन सुकुमार । 
सूधे पाय न परत धर, सोभा ही के भार ॥४७॥ 
लिखन बोठे जाकी सविहिं, गहि गहि गरब गरूर। 

भये न॒ कते जगत के, चतुर चितेरे क्र ॥४८॥ 

बिरह 

सीरे जतननि सिसिर रितु, सहि विरहिन-तन-ताप । 
बसिबे को ग्रीषम दिवनु, परो परोसिन पाप ॥४४॥ 
आड़े दै आले वसन, जाड़े हू की राति। 
साहस क क नह-बस, सखी सब ढिगुद्धाति ॥५०॥ 
सुनति पथिक मुँह माह निसि, लुबे चलत बहि गाम । 
बिन बूझे विनही कहे, जियत विचारी बामु 
करी विरह ऐसी तऊ, गॅल न छाड़त नीच ॥ 
दीन हूं चसमा चखनि, चाहे लहै न मीचु ॥५२॥ 


हौ ही बोरी बिरह बस, के बौरो सब गाँव । 


कहा जानि ये कहत हैँ?ससिहि सीतकर नांव ॥५३ ॥ 
विरह बिकल वितृही लिखी, पाती दई पठाय। 
आँक बिहीनीयो सुचित, सून बाँचत जाय ॥५४॥ 


` २ विहारी के काव्य की विशषेताओं पर प्रकाश डालिए। 


70 
( ६२ ) 
प्रकृति 
कहलाने एकत वसत, अहि मयूर मृग वाघ । 
जगत तपोबन सो कियो, दीरघ दाघनिदाघ ॥५५॥ 
पावस-न्तिसि अंधियार में, रह्यो भेद नहि आन। 
रात द्यौस जान्यो परत, लखि चकई चकर्वान ॥५६॥ 
आवत जाति न जानिये, तेजहिं तजि सियरान । 
घरहिं जेवाई लो घट्यो, खरो पूस दिनमान ॥५७॥ 
रनित भू'ग घंटावली, झरत दान मधुनीर। 
मंद मंद आवत चल्यौ, कुंजर कुंज समीर ॥५८॥ 
चुवत स्वेद मकरंद कन, तरु-तरु तर विरमाय । 
आवत दच्छिन देस त, थबयो वटोही वाय ॥५६॥ 


('सतसई' से) 
अभ्यास के लिए प्रश्‍न 
१. प्रकृति-वर्णन की दष्टि से बिहारी की सेनापति से तुलना कीजिए। 


© 
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जिका 


दीनदयाल गिरि 


बाबा दीनदयाल गिरि का जन्म १८०३ ई० की बसंत-पंचमी को _ 
काशी में हुआ । पाँच वर्ष की छोटी अवस्था में ही इन्हें पितृहीन होकर 


काशी के पंचकोशी-मार्ग में पड़ने वाले देहली-विनायक नामक स्थान के 


अधिकारी महंत कुशागिरि का आश्रय प्राप्त हुआ। ये हिन्दी और 


` संस्कृत के विद्वान थे । मठधारी शैव संन्यासी होते हुए भी ये संकुचित 


साम्प्रदायिक कट्टरता की भावना से सर्वथा मुक्त थे। आथिक कठि- 
नाइयों के बीच में भी इन्होंने अपनी उदारता और स्वाभिमान को कम 
नहीं होने दिया-न तो दुखियों की सहायता करना बन्द किया और न 
कभी किसी धनवान ' के आगे हाथ फेलाया । १८५८ ई० में इनका 
परलोकवास हुआ। 


दीनदयाल गिरि सहृदय और भावुक कवि थे । शब्द-चमत्कार और 
भाषा पर इनका अच्छा अधिकार था। यद्यपि इनके कुछ अन्य ग्रन्थ भी 
प्राप्त हैं, किन्तु इनकी प्रसिद्धि का मुख्य आधार “अन्योक्ति कल्पद्रुम 
है जो पं० रामचन्द्र शुक्ल के शब्दों में, 'हिन्दी साहित्य में एक अनमोल 
वस्तु हे! । अनुभूति की गंभीरता, अभिव्यक्ति की कलात्मकता, भाषा 
का सौष्ठव किसी भी दृष्टि से देखें, नीतिकाव्य के लेखको में दीनदयाल 
गिरि सर्वोपरि सिद्ध होते हैं। इनकी अध्यात्म-सम्बन्धी अन्योक्तियाँ 


८८७. रहस्थधादी काव्य की औन्छी' उद ईश प्रिहतुतत करती? हैं ९/१० nKosha 


(२४) ह 
अन्योक्ति ` र | 


हितकारी ऋतुराज तुम साजत जग आराम। 
सुमन सहित आशा भरो दलहिं करौ अभिराम ॥ 
दलहिं करो अभिराम कामप्रद द्विज गुन गाव । 
लहि सुवास सुखधास वात वर ताप नर्सावे ॥ 
वरने दीनदयाल हिये माधव धुनि प्यारी । 
जतन सुखद सुखबेन विमल विलसै हितकारी ॥ १॥ 


ग्रीषम तुम ऋतुराज के. पाले दीन सुसाखि ।. 
तिनको दाहत हो कहा दावानल मे माखि॥ 
दावानल में माखि जारि फिर राख उड़ाई । 
उन दीनन की दसा देखि नहिं दाया आई ॥ 
वरने दीनदयाल द्विजन तापत क्यों भीखम। 
मित्रहु तुमरे संग चढे वृष दारुन ग्रीषम ॥२॥ 


पावस ऋतु सुखदानि जग तुम सम कोऊ नाहि । 
चपलाजुत घनस्याम नित विहरत हे तुवमाहि॥ . 
विहरत है तुव माहि नीलकंठहु सुखदाई । 
अंवर देत सुहाय द्विजन को करत सहाई ॥ 
वरने दीनदयाल सकल सुख तो स्‌खमा-बस । 
एके हंस उदास रहे काहे हे पावस ॥ ३॥ 


पाई छवि द्विजराज कवि गुरुवर अंबर सोह । 
दरे वा हैं सुर द०० हि. न्न मेव समको हु?! Ryaan Kosha | 


( ६५) 


करे "मोद. संदोह धरे गन सज्जन केरे। 


कुवलय खर. विकास भरे भासे चहु फेरे ॥ 
वरन. दीनदयाल जगत के तुम सुखदाई । 
करिए कहा प्रसंस हंस विलसँ छबि पाई ॥४॥ 


शावत ही हेमंत तो वपन लगो जहान । 
कोक -कोकनद भे दुखी अहित भए जगप्रान ॥ 
अहित भए जगप्रान संग जबहीं तुव पाए। 
दुखद भए द्विजराज मित्र निज तेज घटाए ॥ 
बरने दीनदयाल . दीन द्विज-पाँति केपावत। 
कामिन को भो मोद एक ही तो जग आवत ॥५॥ 


गाये सूजस समूह तो कविराजन अवदात। 
फली महिमा रावरी महिमंडल में ख्यात ॥ 
महिमंडल में ख्यात फाग रागन कों गावै । 
सिसिर सुआप प्रसाद जगत सबही सुख पावे ॥ 
बरन दीनदयाल कुंद मिस तो जस्‌ छाये। 
एक बिचारे पात तिने उतपात लगाये ॥६॥ 


भूतल तो महिमा बड़ी फेल रही संसार। 
छमासील को कहि सके सहत सँकल के भार ॥ 
सहत सकल के भार धराधर धीर धरे हो । 
पारावार-अपार धार सिर क्रोट करे हो ॥ 
बरने दीनदयाल जगो जग है जस ऊजल । 


- 000. ५०ऽधिक्रकीः'छम्रातः ज्वाल. माह०ुमःa सक्के०'भूतल्कग।७$ द 


(६६ ) 
करिये सीतल हृदय वन सुमन गयो मुरझोय । 3 
सुनो विनय घनस्याम हे सोभा सघन सुहाय ॥। 
सोभा सघन सुहाय कृपा की धारा दीजे । 
नीलकंठ प्रिय पालि सरस जग में जस लीज ॥ 
वरने दीनदयाल , तृषा द्विजगन की हरये । 
चपला सहित लखाय मधुर सुर कानन करिये ॥८।। 


आयो चातक बूँद लगि सव सर सरित विसारि । 
चहियत जीवन दानि! तिहि निरदे पाहन मारि ? 

निरदे पाहन भारि पंख विन ताहि न कीजे । 

याहि रावरी आस, प्यास हरि जग जस लीजै ।। 

वरने दीनदयाल दुसह दुख आतप तायो । 
तृषावन्त हित-पूर दूर ते चातक आयो ॥5॥ 
गरजे वातन तें कहा धिक नीरधि ! गभीर 1 
विकल विलोके कृप-पथ तृषाबंत तो तीर ॥ , :: 
तृषाबंत तो तीर फिरै तुहि लाज न आवे) | 
भंवर लोल कल्लोल कोटि निज विभौ दिखाबै । 
वरने दीनदयाल सिंधु तोकों को वरजे । 

तरल तरंगी ख्यात बृथा बातन तें गरजे ॥ १०॥ 
वहुगुन तो में हैं नदी ! अति पुनीत तो नीर । 
राखति यह एगुन बड़ो बक मराल इक तीर ॥ 

वक मराल इक तीर नीच ऊंचो न पिछानति। 

_ ००, ओबुत मुजरजातत्र १३००१००१ 


( ६७ ) ' 


वरन” दीनदयाल चाल यह भली न है सून । 
जग म प्रगट, नसाहिं एक एगन ते बहगन ॥११॥ 
चिन्तामनि अरु नीलमनि पदमराग सु-प्रवीन । 
सुन्यो न पारस ! तुम विना लोह कनक कोउ कोन | 
लोहू,कनक कोउ कीन नहीं जग में जो मानिक 1 
चमके ठोरहिं ठौर जगे है जे जेहि खानिक ॥ 
वरने दीनदयाल अहो पारस तुम हो धनि। 
कियो कुधातु महीस-मुकुट क्या है चिन्तामनि ॥१२॥ 
दिन द्वै पाय वसंत-मद फूल्यो कहा पलास । 
ग्रीबम भीखम सीस पे नहिं लाली की आस ॥ 
नहिं लाली की आस फूल सव तेरे झरिहैं। 
पीछे तोहिं न वली ! अली कोउ आदर करिहे ॥ 
. वरने दीनदयाल रहो नय कोमल किन ह्वै । 
"ये नख नाहर-रूप रहुँगे तेरे दिन द्वे ॥१३॥ 
सेमल ! बिना सुगंध तू कंरत मालती रीस। 
छलि रे भ्रम दें सुकन को, नहिं जैहै हरि सीस ॥ 
नहिं जेहै हरि सीस भूलि जिन लखि निज लाली । 
जेहे बेगि विलाय ल्याय मति मद को खाली ॥ 
वरनं दीनदयाल जगत में विन गुन जे खल! 
करें बथा अभिमान जथा तरु में तू सेमल ॥१४॥ 
दारों तुम या बाग-में कहा हॅसो मुख खोलि । 
दिना चार की औधि में लीजै नेक कलोलि ॥ 
लीजे नेक कलोलि दसन की जो यह लाली । 
८७८७. "व्यक कह विलाएइ;01 ; ॥होबग्री।॥।डएलीण०तक्रालीऽ॥ Kosha . 


( ६८ ) 


वरने दीनदयाल लगे खग हैं दिसि चारों । 1 
भीतर काटत कीट कौन रेंग रातो दारों ॥१ ५॥ 2041 
एकै ऐगुन देखि के नींब न तजो सुजान । 
याकी कटुता नहिं गुनो करि बहुगुन पहिचान ॥ 

करि बहुगुन पहिचान प्रथम सव रोग विनासं । 

जो कोउ सेवं थाहि ताहि पीछे सुखभा्स ॥ . 
वरन दीनदयाल छाँह मुद देति अनेक । है | 
यह सीतलता खानि तजो कटु देखि न एके ॥१६॥ 
जग में गुनमय करि तुमे वरन सकल महान । 

. कहा भयो जो नहिं कियो चपल एक अलि मान || 
चपल एक अलि मान कियो नहि कछ नसायो । 

हे कपास सहि खेद धन्य परछेद दुरायो ॥ 
बरने दीनदयाल स्याम याको गनि ठग. गै । 

मधुप मंद किमि जान, तुमे बुध जानें जग में ।११७॥ 
माली की सहि सासना सुनि गेंदे मति भूल । 

विन सिर दै पंहै नहीं बहै हजारे फूल ॥ 
वहै हजारे फूल जौन सुरसीस चढ्गो । 

दए आपनो आप अधिक तै अधिक -बढ्गो ॥ | 
वरन - दीनदयाल किती तु पेहै लाली । | 
तेरे ही हित हेत देत सिख तोकों माली ॥ १५५१ 

नाहीं भूलि.गुलाव ! तू गुनि मधुकर गुंजार । 
यह वहार दिन चार की बहुरि कष्टीली डार॥ 

000. he | बार ण्यात, OSI | 


( ६६) ` 


` « वरने ° दीनदयाल फूल जोलो तौ पाहीं । 
रहे की चहु फेरि, फेरि अलि एहं नाहीं ॥१३॥ 
हर लों अलि ! तू विहरि लै जौलों मित्र प्रकाश । 
पीछे | वाँधो जायगो रजनी नीरज पास ॥ 
रजनी "नीरज पास बेच फिर” स्वांस न एह । 
यह्‌ तो विधि को तात कला इत नाहि चलैहै॥ 
ड वरन दीनदयाल ' सुमन सेयो कइ सौ लौ 
(४० बड़ यो कोकनद नहीं ; र 
ज्र ० हा, रही चतुराई तौ ली ॥२०॥ 
“दल चकइ तिहि सर विषे जहे नहि रैन विछोह । 
रहत एक रस दिवस ही सुहृद हस-संदोह ॥ 
सुहृद. हस-संदोह कोह अरु द्रोह न जाके। 
भोगत सुख अंबोह मोह दुख होय न ताके ॥ 
ह दीनदयाल भाग्य विन जाय न सकई । 
य मिलाप नित रहै ताहि सर चल तू चकई ॥२१॥ ८?” 
आ (अन्योक्ति-कल्पट्देम' से) 
ए प्रश्‍न 
1. दीनदयाल गिरि की अन्योक्तियों की विशेषताओं का उल्लेख _ 


करते हुए विहारी की अन्योकितियों से उनकी तुलना कीजिए । 
PN 


oe] 
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जगचाथदास 'रत्नाकर' 


र 
आधुनिक युग में, जव खड़ी बोली काव्य-भाषा के आसन पर प्रति- 
ष्ठित हो चुकी थी, ब्रजभाषा के सहज माधूर्य से साहित्य-रसिकों को एक 
बार पुनः मुग्ध और चमत्कृत करने वाले सुकवि-श्रेष्ठ श्री जगन्नाथदास 
'रत्नाकर' का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में १८६६ ई० 
में हुआ । 'रत्नाकर' जी के पिता वावू पुरुषोत्तमदास जी साहित्यिक 
अभिरुचि से सम्पन्न विद्वान्‌ तथा भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के घनिष्ठ मित्र 
थे । हिन्दी की शोभा बढ़ाने का वरदान 'रत्नाकर' जी को अपनी वाल्या- 
वस्था में ही भारतेन्दु जी से प्राप्त हो गया था। वे अयोध्या के महाराजा 
तथा उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ महारानी के बहुत काल तक निजी 
सचिव रहे थे। इस कारण उनका अधिकाँश समय शासन-प्रबन्ध- 
सम्बन्धी कार्यों मे व्यतीत हुआ । किन्तु तो भी उन्होंने अपने काव्यानुराग 
को कम नहीं होने दिया, और ब्रजभाषा में अपने अतिरिक्त दूसरों को 
भी रचना करने के लिए प्रोत्साहित किया । प्रयाग का रसिक-मण्डल, जो 
ब्रजभाषा कवियों का एक सशक्त समाज था, उन्हीं की प्रेरणा से प्राण- 


मय था। हरिद्वार में गंगा के पवित्र तट पर १६३२ ई० में उन्होंने शरीर 
त्याग किया । 


“रत्नाकर जी ने ब्रजभाषा के स्वाभाविक माधुर्य में अपनी सुन्दर 
शब्द-योजना और प्रवाहमयी शेली के द्वारा और भी अधिक निखार 
उत्पन्न कर दिया है। उनकी वीर-रस संबंधी रचनाओं में ओज भी | 

०0चुह परिमाण में, विद्युमा त्,. है by अबका, श्र का विश्णत भा हज छठ 


द ( ७१). 


व्यंजना का० उत्कर्षक है । हृदयस्थ भावों की चित्नोपम अभिव्यक्ति के 
लिए वे अनुभावों की लड़ी सजा देने में सिद्धहस्त है ॥ उनका वाक्य- 
विन्यास ससज्ज एवं सुगठित है और छन्द अथवा तुक के अन्‌रोध से 
उन्होंने शब्दों के रूप तोड़-मरोड़ कर कभी भी विकृत नहीं किये हैं। 

समर गीत' की परम्परा में लिखा गया 'रत्नाकर' जी का 
'उद्धवशतक० उनकी सर्वाधिक लोक-प्रिय रचना है। इसका एक-एक पद 
कृष्ण के प्रति गोपियों के अनन्य प्रेम-भांव से अनप्राणित है । निर्गण की 
निःसारता और सगुण के महत्व के प्रतिपादन में जिन तको का उपयोग 
किया गया-है वे अपनी वक्रोक्ति-पूर्ण विदरधता के कारण हिन्दी में 
अनूठे हैं । 


~ 
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. (७२ ) 
भोष्म-प्रतिज्ञा ¢ 
भीषम भयानक पुकार्‍यो रन-भूमि आनि, 
छाई छिति छत्रिनि की गीति उठि जाइगी । 
कहे रतनाकर रुधिर सौ रुँधंगी धरा, 
लोथनि पे लोथनि की भीति उठि जाइगी । 
जीति उठि जाइगीँ अजीत पंड्‌-पुतनि की, 
भूप दुरजोधन की भीति उठि जाइगी । 
केतौ घ्रीति-रीति की सुनीति उठि जाइगी कै, 
आज हरि-प्रंन की प्रतीति उठि जाइगी ॥॥१॥ 
पारथ विचारौ पुरुषारथ करंगो कहा, 
स्वारथ-समेत परमारथ नसँहौं में । 
कहै रतनाकर प्रचार्‍यो रन भीषम यो, 
आज दुरजोधन-दुःख दरि दैहों मै। 
पचनि के देखत प्रपंच करि दूरि संब, £ 
पंचनि कौ स्वत्व पंचतरव में मिलेहों में । 
हरि प्रन-हारी-जस धारि के धरा ह्वै सांत, |. 
५ सांतनु को सुभट सपूत कहवेहो में ॥२॥ 
#॥ मंड लागे कटन पटन काल-कूंड लागे, 
र्ड लाग लोटन निमूल कदलीनि लौ । 
कहै रतनाकर बितुंड-रथबाजी-झं ड; 
लुड मुंड लोटे परि . उछरिति मीनि लॉ 
हेरत * हिराए से परस्पर सचित चूर, 
5७0: ववी 0८५४१ सासरी” अहूर००।करघीमि"ऽलौं G¥aan Kogha 


र ( ७३). 
लच्छ-ज़च्छ भीषम भयानक के बान चले, 
n सवल सपच्छ फूफुकारत फनीनि लौ ॥३॥ 
भीषम के जुल की मार इमि माँची गात, 
| एकहूं न घात सव्यसाची करि पावे है॥ 
~` कहै रतनाकर निहारि सो अधीर दसा, 
'त्िभुवन-नाथ-नेत नीर» भरि आवे है ॥ ट 
बहि बहि हाथ चक्र-ओर ठहि जात नीठि, 7२/८ 
रहि रहि तापं. वक्र दीठि पुनि धावं है। 
इत प्रन-पालन की कानि सकुचावे उत, 
५५१११ भक्त-भय-घालन की बानि उमगावै है ।।४।। 
>छूट्यौ अवसान मान सकल धनंजय कौ, - 
 धाकरहीधनु में न साक रही सर में ॥ 
कहै रतनाकर निहारि करुनाकर के, 
& आई कुटिलाई कछु भौंहनि कगर में ॥ 
द नोक झर रंचक अरोक वर बाननि की, 
220 भीषम यौ भाष्यो मुसुकाइ मंद स्वर मे । 
चाहत बिजे कौ सारथी जौ कियो सारथ, 
तौ बक्र करों भृकुटी न चक्क करो कर मे ॥५।।// ME 
बक़् भृकुटी के चक्र ओर चष फेरत ही, 
सक्र भए अक्र, उर थामि थहरत हैं। 
कहै रत्नाकर कलार्कर अखंड मंडि, 
_ -चंडकैर जानि “प्रलय खंड ठहरत हैं ॥ 
कोल कच्छ कुंजर कहलि हलि काढे खीस, 
फननि फनीस के फुलिंग फहरत हैं। | 
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बर्ग 
मृद्रित तृतीय दग रुद्र मलकावे मीडि क 
उद्रित समुद्र अद्र भद्र भहरत हैं ॥६॥ 
जाकी सत्यता म जग-सत्ता कौ समस्त सत्त्व, 
ताक ताकि प्रन को अतत्त्व अकुलाय है । 
कहै रतनाकर दिवाकर दिवस ही में, 
झेप्यौ कपि* झूमत नछत्र नभ छाए हैं॥ 
गंगानंद आनन पे आई, मुसकानि मंद, केव बरळ 
जाहि जोहि बृन्दारक-ब॒न्द सकुचाए हैं। 
पारथ की कानि ठानि भीषम महारथ की 
मानि जव विरथ रथांग धरि धाए हैं ॥७॥ 
ज्यौ भए विरथ रथांग गहि हाथ नाथ 
निज प्रन-भंग की रही न चित चेत है । 
कहै रतनाकर त्यो संग ही सखाहूं कूदि < 
आनि अर्‍यो सोहे हाहा करत सहेत द 
कलित कृपा ओ त्रपा द्विमग समाहे पग 
पलक उठ्यौई रह्यो पलक-समेत है। 
धरन नः दत आगे अरुझि धनंजय औँ हर 
पाछ उभय भक्त-भाव, परन न देत है ।।८॥। 
('बोराष्टक' से) 
गोपी-उद्धव-संवाद 
भेजे मनभावन के ऊधव के आवन की, 
सुधि ब्रज-गावन मे पावन जबै लगी । 
कहै रतनाकर गृवालिनि की झौर-झौरि, पु 
रि-डोरि नंद-पौरि 
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उझर्मक-उझकि पद कंजनि क पंजनि पे, 
पेखि पेखि पाती छती छोहनि छब लगीं । 
हमको लिख्यौ है कहा, हमकों लिख्यो है कहा, 
हमको लिस्यौ है कहा. कहन सबै लगीं 11१॥ 
दीन दसा देखि ब्रज-वालनि की ऊधव को. 
” गरि गौ गमान ज्ञान गौरव गुठाने से। 
कहै रतनाकर न आए मुख बन, चेन 
नीर भरि ल्याए भए सकुचि सिहाने से ॥ 
सखे से स्प्रमं से- सकवक से सक से थक, 
भूल से भ्रमे से भभरे भकुवान से। 


<* 
~ रे ००७), > 


होले स हले स हुल-हुले से हिए में हाय, 
हारे से हरे से रहे हेरत हिराने से ॥२॥ 
उधो कही सूधौ सो सनेस पहिले तो यह्‌, | 
प्यारे परदेस तं कबे धौ पग पारिहैं। 
कहै रतनाकर तिहारी परि वातनि में 
मीडि हम कव लौ करेजो मन मारिहँ। 
लाइ-लाइ पाती छाती कब लौं सिरहैं, हाय, 
धरि-धरि ध्यान धीर कव लगि धारिहें। 
बंननि उचारिहैँ उराहनौ कबै धौ सबै, 
„ स्याम को सलोनौ रूप नेननि निहारिहैँ ॥३॥ 
-/आएत्हौ सिखावन कौ जोग मथुरा ते तौप 
ऊधौ ये वियोग के बचन बतरावौ ना । 
कहे रतनाकर दया करि दरस दीन्यौ, 


° पे 
द्र दरिबे कौ, तौप अधिक बढ़ावौ ना ॥ 
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ernment 


साधि लेहें जोंग के जटिल जे विधा 
कहै रत्नाकर सु मेलि लेहैँ छ 
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टूक-टूक ह है मन-मुकुर हमारी हाय, ० 
चूकि हृ कठोर बेन पाहन चलावौ ना। 
एक मनमोहन तौ बसिकँ उजारयौ मोहि 
हिय में अनेक मनमोहन वर 
रग-रूप रहित लखात सवही “हैं हमें, 


वेसो एक और ध्याइ धीर धरिहैं कडा, 
कहूँ रतनाकर . जरी हैं विरहानल मे, च 
ओर अव जोति कौ जगा ी 


इ जरि 
राखौ धरि ऊधो उतै अलख अल्प है 
तासौ काज कठिन हमारे सरिहे कहा । 
एक ही अनंग साधि साध सव पुरी अव 
ओर अंग- 
वाही मख मंजुल की चहति मरीचे सदा, 
हमको तिहारी ब्रह्म-ज्योति करिबौ कहा । 
रतनाकर सुधाकर-उपासिनि कौ 
भानु को प्रभानि कौ जुहारि जरिबौ कहा । 
भोगि रही बिरच विरंचि के संजोग सबै 
ताके सोग सारन कौ जोग चरिबौ कहा । 
जव ब्रजचंद को चकोर चित चारु भयो 
बिरह-चिगारिन सौ फेरि डरिबौ कहा ॥६॥ 
न ऊधो, ० 
टि मृगछाला हू । 
[र अंग, 
घाम पाला 


कहै 


वांधि लैहँ ल॑ंकनि लपे 


झेलि लेहें ललकि घनेरे 


हन वसावो ना॥ाशा 


रहित अराधि करिहें कहा ॥५॥ -८ 


ह, र a , 


~ 


° 
क 
“४१ 
| 
31 


क 
| 
५ 


` ( ७७ ) 


तुम तौ कही औ अनकही कहि लीनी सबै, 
अब जो कहो तौ कहैं कछू ब्रज-वाला ह्‌। 
ब्रह्म मिलिबै ते कहा मिलिहै वताबौ हमें, 
ताकौ फल जव लॉ मिलै ना नेदलाला हु ॥७॥ 
चहत ”निकारन तिन्हे जो चुर अन्तर तै, 
ताकौ जोग नाहि जोग-मंतर तिहारे मैं। 
कहे रतनाकर विलग करिब में होत, 
नीति विपरीत महा कहति पुकारे मँ॥ 
ताते तिन्हे ल्याइ लाइ हिय ते हमारे बेगि, 
सोचिये उपाय फेरि चित्त चेतवारे मे ॥ 
ज्यौं-ज्यौं बसे जात दूरि-दुरि प्रिय प्रान-मूरि, 
त्यो-त्यो धसे जात मन-मुकुर हमारे में ॥८॥ 
0 (उद्धव शतक' से) 
अभ्यास के लिए प्रश्‍न 
“१. सूरदास के 'भ्रमर-गीत' से रत्नाकर के 'गोपी-उद्धव-संवाद' की 
तुलना कीजिए । र 
२. 'भीष्म-प्रतिज्ञा' के काव्य-सौंदये का विवेचन कीजिए । 
३० 'रत्नाकर' के काव्य की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए । 


4 
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अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिओध' 


सुकवि-शिरोमणि पं० अयोध्यासिह उपाध्याय का जन्म आजमगढ़ 
जिले के निजामावाद नामक ग्राम में १८६५ इं० में हुआ । 'हरिऔध' 
जी ने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के समकालीन होते हुए भी उनके 
प्रभाव से सवंथा मुक्त रहकर विभिन्न और विरोधी शैलियों में साहित्य 
सर्जन का कायं किया है । इससे उनके स्वतंत्र व्यक्तित्व का गौरव प्रकट 
होता है। ब्रजमाषा, संस्कृत-गभित हिन्दी, ठेठ बोलचाल की हिन्दी 
इन सभी पर उनका यथेष्ट अधिकार था। हिन्दी-स सकृत के अतिरिक्त 
वे उर्दु फारसी के भी अच्छे ज्ञाता थे। उनके ग्रंथों की लम्बो भूमिकाओं 
से उनकी गंभीर विद्वत्ता और विचारशीलता का परिचय मिलता 
है। सरकारी सेवा से अवकाश ग्रहण कर चकने के बाद काशी हिन्दू 
विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में 'हरिऔध' जी ने अध्यापन भी किया 
था । चिरकाल तक अनेक प्रकार से राष्ट्रभाषा हिन्दी की सेवा करते 
हुए भारती के इस महान्‌ उपासक ने १९४७ ई० में इस संसार से 
विदा ली । 

सरसता और भावूकता के विचार से 'हरिऔध' जी की समस्त 
कृतियों में संस्कृत के वणं-वृत्तों में लिखा गया तथा संस्कृत की समस्त 
पदावली से युक्त उनका 'प्रियप्रवास' ही सर्वश्रेष्ठ ठहरता है। यद्यपि 
इस काव्य का मूल कथानक श्रीकृष्ण के ब्रज से मथुरा जाने से उदभत 
ब्रजवासियों की विरह-व्यथा के प्रसंग तक सीमित होने के कारण अत्यन्त 
सुक्ष्म है, कितु सहृदय कवि ने अपनी अनुभूतिमयी संवेदनशील कल्पना | 
ले; एउ इतत कठपाव्रससिवत्रअलापें,क्ती लनकरलसाए बसि है" कि; 


१ ॥ 00) 


१५ सारा ग्रंथ वेदनाजनित अश्नुओं का एक सागर बन गया है। बीच-बीच 
में प्रकृति के सुन्दर चित्रण से काव्य के आकर्षण में अभिवृद्धि हुई है। 
विश्व के प्रेम में डूबी हुई जनसेविका राधा तथा लोक-कल्याण के कार्यों 
में व्यस्त कमंयोगी कृष्ण के चित्नण द्वारा काव्य के लिए एक नया आदर्श 
प्रस्तुत किया गया है। यशोदा के चरित्र-चित्रण में मात-हदय के 
अलौकिक स्नेह तथा विवशतापूर्ण ब्यथा छा अंकन जिस कुशल कला- 
कार की सधी हुईं तूलिका से किया गया है, वह आधुनिक हिन्दी 
साहित्य में अप्रतिम है । द 

'बोलचाल', “बैदेही वनवास” और “रस-कलप्' आदि अनेक श्रेष्ठ 
काव्य-ग्रंथो के अतिरिक्त 'ठेठ हिंदी का ठाठ' तथा 'अधखिला फूल' 
नामक उपन्यास और “हिदी साहित्य का विकास” नामक इतिहास-ग्रंथ 
“हरिऔध' जी की महत्वपूर्ण ग द्य-रचनाएँ हैं। 

सूचना--अपनी भाषा को मधुरतर बनाने के उद्देश्य से 'हरिऔध' 
जी ने वेदना, विपुल आदि अनेक शब्दों में ब्रजभाषा के रूपों का अन- 
करण कुरते हुए, व के स्थान पर ब का प्रयोग किया है। ह 
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यशोदा के बचन उद्धव के प्रति 
मेरे प्यारे कुशल सुखी और सानन्द तो हैं? 
कोई चिन्ता मलिन उनको तो नहीं है बनाती ? 
ऊधो छाती वदन पर है म्लानता भी नहीं तो ? 
हो जाती हैं हृदय. तल में तो नहीं बेदनायें ॥१॥ 


मीठे-मेवे मृदुल नवनी और पक्वान्न नाना | 
धीरे प्यारों सहित सृतको कौन होगी खिलाती । 
भ्रातः पीता सु-पय कजरी गाय का चाव से था। ˆ 
हा ! पाता है न अव उनको प्राण प्यारा हमारा ॥२॥ 


संकोची है परम अति ही धीर है लाल मरा । 
लज्जा होती अमित उसको माँगने में सदा थी । 
जैसे लेके स-रुचि सुत को अंक में मै . खिलातीः। 
हा! बैसे ही अव नित खिला कौन वामा सकेगी ।। ३॥ 


में थी सारा दिवस मूख को देखते ही विताती | 
हो जाती थी व्यथित उसको म्लान जो देखती थी । 
हा ¦ वेस ही अव बदन को देखती कौन होगी । 
ऊधो माता-सदृश ममता अन्य की है न होती ॥४॥ 


खाने पीने शयन करने आदि की एक बेला। 
जो जाती थी कुछ टल कभी खेद होता.वड़ा था । 
ऊधो ऐसी दुखित उसके हेतु क्यों अन्य होगी । 


०00. पता की सी .अव्वूनिवळ, से है।आप्माव्य/कप्होती/। (५4३5 2 


टु ( ०१ ) 


जो पाती हूँ कुंवर-मुख के जोग में भोग प्यारा । 
तो होती हैं हृदय-तल में बेदनाये बड़ी ही। 
जो कोई भी सु-फल सुत के योग्य में देखती हूँ । 


हो जाती हूँ व्यथित अति ही दग्ध होती महा हैं ॥६॥ 


जो लाती थी विविध रंग के मृग्धकारी खिलौने । 
वे आती हें सदन अब भी कामना में पगी सी । 
हा ! जाती हें पलट जव वे हो निराशा-निमग्ना । 
तो उन्मत्ता-सदुश मग की ओर में देखती हैँ ॥७॥ 


आते लीला-निपुण नट हैं आज भी बाँध आशा । 
कोई यों भी न अव उनके खेल को देखता है । 
प्यार होते मुदित कितने कौतुको से सदा थे । 
वे आंखों में विषम दव हैं दर्शकों के लगाते ॥८॥ 


प्यारा खाता रुचिर नवनी को वड़े चाव से था। 
खाते-खाते पुलक पड़ता नाचता कूदता था। 
ए बातें हैं सरस नवनी देखते याद आती । 
हो जाता है मधुरतर औँ' स्निग्ध भी दरधकारी ॥5॥। 


हा ! जो वंशी सरस रव से विश्व को मोहती थी । 
सो आले में मलिन बन औ' मूक हो के पड़ी है । 
जो छिद्रो से अमिय वरसा मूरि थी मुरता की । 
. सो उन्मत्ता परम- विकला उन्मना है बनाती ॥१०। 


प्यारे उक्षो सुरत करता लाल मेरी कभी है? 
०००. संग्रह हन्त अबावठसकोः४यावा बूढ़े फितापका ९/2०7 (०७० 


( पर.) 
रो रो, हो हो विकल अपने वारजो हैं विताते । 
हा ! वे सीधे सरल शिशु हैं क्या नहीं याद आते ॥११॥ 


0 


केसे भूलीं सरस-खनि सी प्रीति की गोपिकायें । 
कंसे भूले सृहृदपन के सेतु से गोप ग्वाले। 
शान्ता धीरा मधुर-हूदया प्रेम-रूपा रसज्ञा । 
-केसे भूली प्रणय-प्रतिमा राधिका मोहमग्ना ॥१३॥ , 


बृन्दा-विपिन विसरा क्यों लता बेलि भूलीं । 

जी से उतर सिगरी कुंज-पुंजे गइ हैं। 

कसे फूले विपुल फल से नम्र भूजात भूले । 
केस भूला विकच तरु सो कालिंदी कलवाला ॥१३॥ 


सोती सोती चिहुंक कर जो श्याम को है बुलाती। ; 
ऊध मरी यह सदन को सारिका कान्त-कण्ठा । 
पाला-पोसा प्रति-दिन जिस -श्याम ने प्यार से है। 
हा ! कसे सो हृदय-तल से दूर यों हो गयी है ॥१४॥ 


कुंजों-कुंजों प्रतिदिन जिन्हें चाव से था चराया । 

जो प्यारी थीं परम ब्रज के लाडिले को सदा ही । 

खिन्ना दीना-विकल बन में आज जो घमती है । 

ऊधव कंस हृदय-धन को हाय ! व धेन भलीं ॥१५॥। 

एसा प्रायः अब तक मुे"नित्य ही है जनाता । 

गो-गोपों के सहित बन से सदूम है श्याम आता । 

यों ही आक हृदय-तल को बेधता मोह लेता । । 
000 “ह क गढ़ ,मरलि-र, दैः, क्षात्र में “पज जावा 0६४ व है | 
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रोते-रीते तनिक लग जो आँख जाती कभी है । 
तो वों ही में युगल-दृग को चौंक के खोलती हें । 
प्राय: एसा प्रति रजनि में ध्यान होता मुझे है । 

, जस आक सुअन मुझको प्यार से है जगाता ॥१७॥ 


एसा ऊधो प्रति-दिन कई वार है ज्ञात होता। 
कोई यों है कथन करता लाल आया तुम्हारा । 
आंता सी अव तक गई द्वार पै बार लाखों । 
हा आँखों से न वह विछुड़ी श्यामली मूति देखी ॥१८॥ 
फूले कुजो-संदृश दृग से मोहते मानसों को । 
प्यार-प्यारे वचन कद्रते खेलते मोद देते । 
ऊधो एमी अनुमिति सदा हाय ! होती मुझे है । 
जंस आता निकल अब ही लाल है मंदिरों से ॥१४॥। 


आक मेरे निकट नवनी-लालची लाल मेरा । 
लीलाये था विविध करता धूम भी था मचाता । 
ऊधो बातें न यक पल भो हाय ! वे भलवी हैं। 
हा ! छा जाता युगल-दुग में आज भी सो समा हे ॥२०॥ 
में हाथों से कुटिल अलक लाल को थी बनाती । 
पुष्पों को भी युगल श्रुति के कुंडलो में सजाती |. 
मुक्ताओ”को शिर-मकुट में मुग्ध हो थी लगाती । 
पीछे शोमा निरख मुख की थी न फूली समाती ।।२१॥ 


` में प्रायः ले कुसूम-कलिका चात्र से थी वनाती । | 
CCO. ेकषात्यनो क्रिब्रि। जळा क्रीडतः क्रुएडल्ञ की ९/३०१ Kosha 
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(50) 
पीछे प्यारों सहित इनको श्याम को थी पिन्हाती । 
औ' उत्फल्ला ग्रथित-कलिका-तुल्य थी पूर्ण होती ॥२२॥ 


पन्हे प्यारे वसन कितने दिव्य आभषणों को । 
प्यारी वाणी विहेस कहते पूर्ण उत्फुल्ल होते । 
शोभा-शाली सअन“जब था क्रीड़ता सदम भेर । 
तो पा जाती अमर-पुर की सर्वसम्पत्ति में थी ॥२३॥ 


| होता राका-शशि उदय था फूलता पद्म भी था । 
प्यारी धारा उमग वहती चारु पीयूष की थी । 

मेरा प्यारा तनय जव था गेह में नित्य ही तो । 

बंशी द्वारा मधुरतर था स्वर्ग संगीत होता ॥२४॥ 


ऊधो मेरे दिवस अब वे हाय ! क्या हो गये हैं । 
हा ! यों मेरे सुख-सदन को कौन क्यों है नसाता | 
वस प्यारे दिवस अवमे क्या नहीं पा सकेगी । 
हा ! क्या मेरी न अव दुख की यामिनी दर होगी ॥२५॥ 


ऊधो मेरा हृदय-तल था एक उद्यान न्यारा । 
शोभा देती अमित उसमें कल्पना-क्यारियाँ थीं । 
प्यारे-प्यारे कुसुम कितने भाव के थे अनेकों । 
उत्साहों के विपुल-बिटपी मुग्धकारी महा थे ॥२६॥ 
सच्चिन्ता की सरस-लहरी-संकुला वापिका थीं । 
लोनी-लोनी नवल लतिका थीं अनेकों उमंग । 
धीरे-धीरे मधुर हिलतीं वासना-बेलियाँ थीं। र 
000. Va की) चिहृप० अजु*भवषति डे 9थे०॥॥९७॥॥ | 
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प्यारा*प्यारा मख सृत-बध-भावनी का सलोना । 
प्राय: होता प्रकट उसमें फुल्ल अम्भोज-सा था । 
बट द्वारा विविध-सुख क लाभ की लालसायें । 
हो जाती थीं विकच वहुधा माधवी पुष्पिता सी ॥२८॥ 


प्यारी आशा-पवन जब थी डोलुती स्निग्ध होके । 
तो होती थी अनुपम छटा वाग के पादपों की । 
हो जाती थीं सकल लतिका-बेलियाँ शोभनीया । 
सद्भावों क सुमन वनते सौरभीले बड़े थे ।।२४॥। 


5%” राकाः-स्व्रामी-सरस-सूख की दिव्य-न्यारी-कलाये । 
धीरे-धीरे पतित जव थीं स्निग्धता साथ होतीं । 
तो आभा में अतुल छवि में औ” मनोहारिता में । 
हो जाता सा अधिकतर था नन्दनोद्यान से भी ॥३०॥ 


एसा प्यारा-सरस अति ही रम्य उद्यान मेरा।. 
में होती हूं व्यथित कहते आज हैध्वंस होता । 

` सूखे जाते सकल तरु हैं नष्ट होती लता हें । 
निष्पुष्पा हो बिपुल-मलिना बेलियाँ हो रही हैं ॥३१॥ 


प्यार-पौधे कुसुम-कुल क पुष्प ही हैं न लाते । 
भूले जाते बिहग अपनी बोलियाँ हैं अनूठी । 
हा ! जावेगा विनस अति ही मजु उद्यान मेरा । 
जो सींचेगा न घन-तन आ स्नेह:सद्वारि द्वारा ॥३२॥ 


ऊधो आदौ तिमिरःमय था भाग्य-आकाश मेरा । 
CCO. धिके स फ्रि लहा हबर सुत्हात्ति्शाली |... Kosha 
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~ >. ढ 
ज्योतिर्माला-वलित उसमे चन्द्रमा एक न्यारां । 
प्यारा-प्यारा समुदित हुआ चित्त-उत्फुल्लकारी ।।३३॥ 


आभा-वाले उस गगन में हाय! दुर्भाग्यता की । 
काली-काली अब फिर घटा है महा-घोर छाई । 

हा ! आँखों से सृविधू जिससे हो गया दूर मेरा । 
ऊधो केसे यह दूख-मयी मेघ-माला टलेगी ॥३४॥ 
फूले-नीले-वनज-दल सा गात का रंग प्यारा । 
मीठी-मीठी मलिन मन की मोहिनी मंजु वाते । 
सोंधे-डूबी अलक जव है श्याम की याद आती । . 
ऊधो मेरे हृदय पर तो साँप है लोट जाता ॥३५॥ 


पीड़ाकारी करुण स्वर से हो महा उन्मना सी। 
हा ! रो-रो क स-दुख जव यों सारिका पूछती है। 
' बंशीवाला हृदयधन सो श्याम मेरा कहाँ है । 
. तो है मेरे हृदय-तल में शूल-सा विद्ध होता ॥३६॥ 


त्योहारों को अपर कितने पर्व औ' उत्सवो को । < | 
मेरा प्यारा तनय अति ही भव्य देता बना था। 
आते हैं वे ब्रज अवनि में आज भी किन्तु ऊधो । 

दे जाते हैं परम दुख औ' बेदना हैं बढ़ाते ॥३७॥ 


कंसा प्यारा जनम दिन था धूम कैसी मची थी। 
संस्कारों के समय सृत के रंग कैसा जमा था। 
मेरे जी में उदय जब वे दृश्य हैं आज होते। | 
000. ००हो। वजातिवि/तोऐनधवच्कादुख सेण्मासिव्मेप्हे शिलेरिकी”। शव | 

त 5 ० हाक 


८८७) सत धा (र सूकति0 वल, हु.एक ही, नरना अ Kos 


ha 
६ हि 


( ०७"): 


` कालिँदी के पुलिन पर की मध्य-बन्दाटवी की । 


फूलोंवाले विटप ढिंग की, कुंज की, आलयों की । 
प्यारी-लीला-सकल जब हैं लाल की याद आतीं । 
तो केसा है हृदय मलता में बता क्यों उसे दूँ ॥३८॥ 
भारा अल्लो सहित गज को, क़ से पातकी को । 
सेटी सारी नगर-वर की दानवी-आपदायं । 
छाया सच्चा-सुयश जग में पुण्य की बेलि बोई । 
जो प्यारे ने स-पति दुखिया-देवकी को छुड़ाया ॥४०॥ 
जो होती है सुरत उनके कम्प-कारी दुखों की । 
तो आँसू है विपुल वहता आज भी लोचनों से । 
एसी दग्धा परम दुखिता जो हुई मोदिता है। 
ऊधो तो हूँ परम सुखिता हषिता आज में भी ॥४१॥ 


तो भी पीड़ा-परम इतनी वात से हो रही है। 
काढे लेती मम हदय क्यों स्नेह-शीला सखी है। 
हो जाती हूं मृतक सुनती हाय! जो यों कभी हूं। 
होता जाता मम तनय भी अन्य का लाडिला है ॥४२॥ 
मे रोती हूँ हदय अपना कूटती हूं सदा ही । 
हा! एसा ही व्यथित अव क्यों देवको को करूंगी । 
प्यारे जीव प्रफुलित रहें औ बन भी उन्हीं क। 
धाई नाते वदनत दिखला ओर वारक जावं ॥४३॥ 


नाना पुजा अपर कितने यत्न द्वारा जरा म । 


js 
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सो जा बंठा अरि नगर में हो गया अन्य कां है । 
मेरी कैसी, अहह कितनी ममं-बेधी व्यथा है ॥४४॥ 


| 
| 

पत्नों पुष्पों रहित विटपी विश्व में हो न कोई । 

केसी ही हो सरस सरिता वारि-शून्या न होव । 

ऊधो सीपी-सदुश नु कभी भाग फूटे किसीःका । 

मोती ऐसा रतन अपना आह ! कोई न खोवे ॥४४॥ | 

अंभोजों से रहित न कभी अंक हो वापिका का । 

पुष्पो वाली कलित-लतिका पुष्पहीना न होवे । 

जो प्यारा है परमधन है जीवनाधार जो है । 

ऊधो ऐसे रुचिर-विटपी-शून्य वापी न होवे ॥ ४६।। 

छीना जावे लकुट न कभी वद्धता में किसी का । 

ऊधो कोई न कल-छल से लाल ले ले किसी का । 
पूँजी कोई जनम भर की गाँठ से खो न देवे | 
सोने का भी सदन न विना दीप के हो किसी का ॥४७॥ 
उद्धिग्ना ओ' विपुल-विकला क्यों न सो धेन्‌ होगी । 
प्यारा सरू अलग जिसकी आँख से हो गया है। 
ऊधो कंसे व्यथित-फणि सो जी सकेगा बता दो । 

. जीवोन्मेषी रतन जिसके शीश का खो गया है ॥४८। 
कोई देखे न सव जग के बीच छाया अंधेरा । 
ऊधो कोई न निज-दृग की ज्योति-न्यारी गंवावें । 


रो रो हो हो विकल न सभी बार बीत किसी के । 


i पीडाय हों सकल ममेय हो | 
* (९0. Vasishtha य रेल न कभी मर्म-बेधी लमा ॥॥ ७6/॥७ 
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~ ऊधो होता समय पर जो चारु चिन्ता-मणी है । 
खो देता है तिमिर'उर का जो स्वकीया प्रभा से । 
जो जी में है सुरसरित की स्निग्ध धारा बहाता । 
बटा ही है अवनि-तल में रत्न ऐसा निराला ॥५०॥ 


एसा प्यारा रतन जिसका हो' गया है पराया । 

सो होवेगी व्यथित कितना सोच जी में तुम्हीं लो 

जो आती हो मुझ पर दया अल्प भी तो हमारे । 
सूख जाते हुदय-तल में शान्ति-धारा वहा दो 11५१॥ 


छाता जाता ब्रज-अवनि में नित्य ही है अंधेरा । 
जी में आशा न अव यह है मे सुखी हो सकंगी' 
हाँ इच्छा है तदपि इतनी और बारेक आक । 
प्यारा प्यारा वदन अपना लाल मेरा दिखा दे ॥ ५२॥ 


मॅन वाते यदपि कितनी भूल से की बरी हैं। 
ऊधो बाँधा सुअन-कर है आँख भी है दिखाई । 
मारा भी है कुसुम-कलिका से कभी लाड्रिले को । 
तो भी मै हूं निकट सुत के सवंया मार्जनीया ॥५३॥ 


जो चूके हैं बिविध मुझसे हो चुकीं वे सदा ही । 
पीड़ा देती परम चित को औ' सताती महा हैं। 
प्यारे से यों बिनय करना वे उन्हें भूल जावें । 
मर जी को व्यथित न करें क्षोभ आके मिटावें ॥५४॥ 


खेल आके युगल दृग क सामने, मंजु बोले। 
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मेरे जी में अब रह गई एक ही कामना है। 

आक प्यारे कुंवर उजड़ा गेह मेरा वसावे ॥५५॥ 
जो आँखें हैं उमग खुलती ढूंढ़तीं श्याम को हें । 
लो कानों को मुरलिधर की तान ही की लगी है। 
भाती सी है यह, ध्वनि सदा रोम-कूपों सभी से । 
मरा प्यारा सुअन ब्रज में और वारेक आवे ॥५६॥ 

. ¬ मेरी आशा नवल-लतिका थी बड़ी ही मनोज्ञा । 
नीले पत्ते सकल उसके नीलमों के बने थे। 
हीरे के थे कुसुम, फल थे लाल गोमेदको के । 
पन्नों द्वारा रचित उसकी सुन्दरी डंडियाँ थीं ॥५७॥ 
ऐसी आशा-ललित लतिका हो गईं शष्कप्राया । 
सारी शोभा रतन-जनिता नित्य है नष्ट होती । 
जो आवेगा न अव ब्रज में श्याम सत्कान्ति-शाली । 
होगी हो के विरस वह तो संथा छिन्न-मूला ॥५८॥ 
लोह मेरे युगल-दृग से अश्रु की ठौर आता । 
रोये-रोयें सकल-तन के दरध हों छार होते। 
आशा होती न यदि मुझको श्याम के लौटने की । 
मरा सूखा हृदय-तल तो सैकड़ों खंड होता ॥५५॥ १ 
चिन्ता-रूपा मलिन निशि.की कौमुदी है अनूठी । | 
मरी जेसी मृतक बनती हेत संजीवनी है । 

| नाना-पीडा-मथित-मन के अर्थ है शान्ति-धारा । | 

* 000. क हमर (कोख कदर किन, दे) १5९] | 
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एसी' आशा सफल जिससे हो सक, शान्ति पाऊें। 
ऊधो मेरी सव-दुख-हरी-युक्ति-न्यारी वही है। 
प्राणाधारा अवनितल में है यही एक आशा । 
में देखूंगी पुनरपि वही श्यामली मूर्ति आँखों ॥६१। 


पीड़ा होती अधिकतर है बोध देते जभी हो । 
“सन्देशो से व्यथित चित है ओर भी दग्ध होता । 
जैसे प्यारा-वदन सुत का देख पाउ पुनः में । 
ऊधो हो के सदय मुझको यत्न वे ही बता दो ॥६२॥ 


“ प्यारे ऊधो कब तक तुम्हें बेदनायें सुनाऊ। 
में होती हूँ विरत, यह हूँ किन्तु तो भी वताती । 
जो टटेगी वर-कुंवर के लौटने की सुआशा । 
तौ जावेगा उजड़ ब्रज औ' में न जीती बचूगी ॥६३॥। 
('प्रिय-प्रवास! से) 
अभ्यास के लिए प्रश्न 
१. पठित अंश के आधार पर पुत्र-वियुवता यशोदा की पीडा का 


अंकन कीजिए । 
“हरिऔध' के काव्य की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए । 
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सेथिलीशरण गुप्त 


महाकवि मैथिलीशरण 'गृप्त का जन्म १८८६ में झाँसी जिले 

के चिरयांव नामक स्थान में हुआ था । राम की भक्ति और कविता का 

वरदान कवि को अपने पिता स्वर्गीय सेठ श्री रामचरण जी से उत्तरा- 

धिकार में मिळे । खड़ी वोली काव्य को विशेष प्रोत्साहन देने वाले 

स्वर्गीय पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को गुप्त जी ने अपना काव्य-गुरु 

माना और 'सरस्वती' पत्रिका के माध्यम से उनकी रचनाएँ हिन्दी- 

जगत्‌ में प्रकाश पाने लगीं । १९१२ ई० में उनका “भारत-भारती, 

नामक ग्रंथ प्रकाशित हुआ जिससे उनका राष्ट्रीयता और नव-जागरण 

' का सन्देश देश के कोने-कोने में पहुँचा । इसके पश्चात्‌ उनको चालीस 

से अधिक कृतियां प्रकाशित हुईं जिनमें 'पृंचवटी', 'जयद्रथवध,' “यशो- 

घरा,” “साकेत,' 'द्वापर' और 'जयभारत' प्रमुख हैं । गुप्त जी के जीवन 

का प्रायः सभी समय साहित्य-साधना में ही व्यतीत हुआ है। आप 

भारतीय संसद के सदस्य तथा काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में हिन्दी के 
अवैतनिक प्रोफेसर थे । दिसंवर १६६४ में आपका निधन हुआ । 

'साकेत' गुप्त जी की कीति का सबसे बड़ा स्तम्भ हे । इसमें कविं 

ने राम-कथा को अधिक तक-सम्मत रूप में प्रस्तुत करते हुए उपेक्षित 

एनं लांछित पात्रों को ओर विशेष ध्यान दिया है । उपेक्षित पात्रों में हैं 

५ मिला, लक्ष्मण और शतुऽन तथा लांछित पात्र है केकेयी । केकेयी ने 

दशरथ से दो वरदान मांगे यह तो ठोक है । किन्तु “साकेत में कवि 

` ने उस मनोवेज्ञानिक परिस्थिति का विशद अंकन किया है जिसमें पड़कर | 

- छ फो को गमन पिक पाहासो ककष सेबा 2 | 


है ३ - 3 
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Ne 


वरदान मांगने के लिए विवश हो जाती है। परिस्थिति के इस मनो- 
वैज्ञानिक चित्रण से कैकेयी के अपराध की गुरुता काफी कम हो गई है, 
और आगे चलकर जव वह सच्चे हृदय से अपने इस गहित कार्य पर 
पश्चात्ताप करती है, तव उसके अवशिष्ट दोष का भी मार्जन हो 
जाता है। छ न व 
गप्त जी का काव्य-क्षेत्र विषय और शेली दोनों की दृष्ट्यो से " 
अत्यधिक विस्तृत है । महाकाव्य, खंडकाव्य और मुक्तक सभी कुछ 
उन्होंने लिखे है । काव्य-भाषा के रूप में खडी बोलीको निखारने वालों 
में वे अग्रणी हूँ । अपने प्रबन्ध-काब्यों में उन्होंने महान और आदर्श 
पात्रों की सृष्टि की है । डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में “गुप्त 
जी को लोक-चित्त में राष्ट्र-प्रीति की भावना जगाने वाले सबसे शक्ति- 
शाली कवि के रूप में हिन्दी जगत्‌ देखता आया है । वे सच्चे अर्थो में 
राष्ट्रकवि हैं। | 
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केकेयी का वर सांगता 


लेखनी, अव किस लिए विलम्ब ? 
बोल, जय भारति, जय जगदम्ब । 
प्रकट जिसका यों हुआ प्रभात, 
देख अब तू.उस दिन की रात 
x NNT 9०-०० ७2०32 
धरा पर धर्मादर्श-निकेत 
धन्य है स्वर्ग-सदृश साकेत। 
वढ क्यों आज न हर्षोद्रेक ? 
राम का कल होगा अभिषेक। 
अदशों दिग्पालो के गुण-केन्द्र, 
धत्य हैं दशरथ मही-महेन्द्र, .. 
व्रिवेणी-तुल्य रानिया | तीन, 
वहातीं सुख-प्रवाह नवीन । 
माद का आज न ओर न छोर, 
आम्रवन-सा फूला सव ओर। 
किन्तु हा ! फला न सुमन-क्षेत्, 
कोट वन गये मन्थरा-नेत्न,). 
हि र नायी यह दाल. 
आप उससे बोली तत्काल- 


“अरी क्यों उदास है आज 
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re ( ९५ ८2! 
'* [भन्धरा वोली निस्संकोच-- 
“आपको भी तो है कुछ सोच ?” 
. हँसी रानी सून कर वह वात, 
उठी अनृपम आभा अवदात । 
सोच है मुझको ,निस्सदेह । 
भरत जो है मामा क गह। 
सफल करक. निज निर्मेल-द्ष्टि, 
देख वह सका न यह सुख-सृष्टि 1] 0४ 
ठोंककर अपना क्रूर कपाल, 
जताकर यही कि फूटा भाल, 
ळटछकिंकरी ने तंब कहा तुरन्त-- 
_____ “हो गया भोलेपन का अन्त । 
* न समझी केकेयी वह वात, 
` कहा उसने-“यह क्या उत्पात ? 
वचन क्यों कहती है तू वाम ? 
नहीं क्या मेरा बेटा राम्‌ ?” 
“और वे औरस भरत कुमार ! “19 
कुदासी बोली कर फटकार । 
कुहा रानी ने पाकर खद 


७. 


YB) 


“भला दोनों में है क्या भेद : 
“भेद ? ”_दासी ने कहा सतके- 2 
१०० सब ठे ः ल देगा 9 अक क । 
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राजमाता होंगी जव एक, 
दूसरी देखंगी अभिषेक ?” 
रोक कर कंकेयीने रोष, 
कहा--“देती है किसको दोष । 
राम कीमाँ क्या कल या आज; 
कहेगा मुझे न लोक-समाज ।” 
1 कहा दासी ने धीरज त्याग-- * 
 'लगे इस मेरे मुंह में आग । 
मुझे क्या ? में होती हूं कोन ? 
नहीं रहती हूं फिर भी मौन ? 
देखकर किन्तु स्वामि-हित-घात, 
निकल ही जाती है कुछ बात, 
इधर भोली हैं जेसी आप, 
समझती सबको वसी आप। 
नहीं तो यह सीधा: षड्यंत्र, 
रचा क्यों जाता यहाँ स्वतन्त्र ! 
महारानी कौसल्या आज, 
सहज सज लेतीं क्या सव साज ?”] 0४० 
कहा रानी ने-“बया षड्यन्त्रः? 
वचन हें तेरे मायिक मन्त्र। 7 
हुई जाती हूँ मै उद्भान्त, | 
000. ४०५ज्बोला1;कर ८कहुणलू'. भस॒ेुतस्ति22० ७/९०१ ६०७8 
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कि. 22 ( ९७ ) 
OS) | मन्यरा ने फिर ठोंका भाल--- 
“शेष है अव भी क्या कुछ हाल ? 
सरलता भी ऐसी है व्यर्थ, 
समझ जो सक न अर्थानथं। 
भएत को करके घर सेः त्याज्य, 
राम को देते हैं नृप राज्य। 
भरत-से सृत पर भी सन्देह, 
बुलाया तक न उन्हें जो गेह।”] १... 
कहा केकेयी ने सक्रोध--. 
[दर हो दूर अभी निर्बोध ! 
सामने से हट अधिक न बोल, 
द्विजिह्वे, रस म॑ विष मत घोल। 
” उड़ाती है तू घर में कीच, 
नीच ही होते हैं बस नीच। 
हमारे आपस के व्यवहार, . 
कहाँ से समझे तू अनुदार ?”] १._ 
हुआ स्र-कुंचित भाल विशाल, 
कपोलों पर , हिलते थे बाल। 
प्रकट» थी मानों शासन-नीति, 
मन्थरा सहमी देख सभीति। 
तीक्षण थे लोचन अटल अडोल, | 
०००. ४अऽक्पल्ला थे 'लॉलीं0!: अरे कपील 9०7 3/१07 0573 
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त दासी देख सकी उस ओर, 
जला दे कहीं न कोप कठोर । 
किन्तु वह हटी च ` अपने आप, 
खड़ी हो रही नम्र चुपचाप्र | 
अन्त में बोली स्वर-सा साधन” 3 
क.कोक्षमा हो मेरा यह अपराध | 
स्वामि-सम्मुख सेवक या मृत्य, 9 
आप ही अपराधी हैं नित्य । क्ट 
दंड दें कुछ भी आप समर्थ, 
कहा क्या मैने अपने अर्थ ! 
समझ में आया जो कुछ मर्म, 
उसे: कहना था मेरा धम। 
न था वह मेरा अपना कृत्य, 
- भत्‌ हैं भतूं, भृत्य हैं भृत्य \\ 
मही पर अपना माथा टेक, १ 
भरा था जिसमें अति अविवेक, 1 
किया दासी ने उसे प्रणाम, | 


३ 


ओष वह चली गईं अविराम, र 
प्रव 26 प्रव x के 
हि 
गई दासी, पर उसकी बात, 
soe ॥द्वेशपपर्डि॥०"फानफें/ उव्हुछा5 abr Syaan ९०० 
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भरत से सुत पर भी सन 

बुलाया तक न उन्हें जो गह !' 
पवन भी मानों उसी प्रकार, 
शून्य म करने लगा पुकार-- 
भरेत ससुत पर भी” संदेह, 
बुलाया तक न उन्हे जो गेह !' 
गूजत थे रानी के कान, 
'तीर-सी लगती थी वह तान- 
“भरत सेसुत पर भी सन्देह, 
बुलाया तक न उन्ह जो गेह!' 
मूति-सी वनी हुई उस ठौर, 
खड़ी रह सकी न अव वह और । 
गई शयनालय में तत्काल, 
गंभीरा सरिता सी थी चाल | 
न सह कर मानों तन का | भार, « 
लट कर करने लंगी विचार । 
कहा तब उसन-“हे भगवान 
आज क्या सुनते हैं ये कान? 
मतोषंदिर की मेरी शान्ति, 
. बनी जाती है क्यों उरक्रान्ति? 
लगा दी किसने आकर आग ? 


CCO. कहा था बु“ संशय a 2007 Gyaan Kosha | ८ 
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नाथ, हृ, केकेयी के वर-वित,. 
चीर कर देखो उसका चित्त। 
स्वार्थं का वहाँ नहीं है लेश, 
वसे हो एक तुम्हीं प्राणश ।' 
सदा थे तुम भी; परमोदार, 
हुआ क्यों सहसा आज विकार ! 
भरत-से सृत पर भी सन्दह, 
बुलाया तक न उसे जो गेह्‌। 
न थी हम माँ-बेटे को चाह, 
आह! तो खुली न थी क्या राह! 
मुझे भी भाई के घर नाथ, 
भेज क्यों दिया न सुत के साथ? 
राज्य को अधिकारी है ज्येष्ठ, 
राम में गुण भी हैं सव श्रेष्ठ । 
भला फिर भी क्या मेरा वत्स, 
शान्त रस में वनता बीभत्स? 
तुम्हारा अनुज भरत हे राम, 
नहीं है क्या नितान्त निष्काम ? 
जानते जितना तुम कुलधन्य, 
भरत को कौन जानता अन्य ? 
भरत रे भरत, शील-समुदाय,. 


~ = = 
गर्भं मै आकर मेरे हाय! 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha , 


०१, 


9 


व ( १०१) 
हुआ यदि तू भी संशय-पात, 
दग्ध हो तो मेरा यह] गात्र ! हः 


चली जा पृथ्वी, तू पाताल, 
'आप॒को संशय में मत डाल। 
कहीं तुझ पर होता विश्वास, 
भरत में पहले करता बास । 
अरे विश्वास विश्व - विख्यात; 
किया है किसने तेरा घात! 
भरत ने ?- वह है तेरी मूर्ति, 
राम ने? वह है प्राणस्फूति। 
देवने? वे हैं सदय सदेव, 
-दैव ने? हा घातक दुर्देव ! 
तुझे क्या हे अदुष्ट, है इष्ट ! 
. सूर्य-कुल का हो आज अरिष्ट ? 
वाँध सकता है कहां परन्तु- 
राघवों को अदुष्ट का तन्तु ? र 
भाग्य-वश रहते हैं बस दीन, 

चीर रखते हैं उसे अधीन। 

हाय ! अब तूने अरे अदुष्ट, 

किया क्या जीजी को आकृष्ट ? 


. जाच कर अबला, अपना जाल- 
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किन्तु हा! यह कंसा सारल्य, 
सालता है जो वनकर शल्य । 
भरत से सुत पर भी सन्देह, 
बुलाया तक न उसे जो गेह । 
Mies बहन कौसल्ये कह दो सत्य, 
; "` भरत था मेरा कभी अपत्य ? 
पुत्र था कभी तुम्हारा राम? 
हाय रे ! फिर भी यह परिणाम ? 
किन्तु चाहे जो कूछ हो जाय, 
सहूंगी कभी न यह अन्याय | 
करूंगी में इसका प्रतिकार, 
पलट जावो चाहे संसार। 
हः; नहीं है केकयी निर्वोध, 
:. . पूत्र का भूले जो प्रतिशोध । 
कहें सव मुझको लोभासक्त ।” 


किन्तु सुत हजो तू न विर्ता 
EK १९ 


0000 


% 4 
भरत को माँ हो गई अधीर, 
क्षोभ से जलने लगा शरीर।' 
दाह से भरा सोतिया डाह, 
CCO. Vasishtha Tripathfgtion. है, ५०८! *र्पचषभ्रावाहू य osha ; 
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( १०३ ) 
` , आनिनी कंकयी का कोप, 


बुद्धि का करने लगा विलोप 
और रह सकी न अब वह शान्त,' (१ 


उठी आँधी सी होकर झ्मांत । ११ ५ 
एझ्यों तक आ छूटे कश, I 
हुआ देवी का दुर्मा-वंश। .,.", 
पड़ा तब जिस पदार्थ पर हस्त, .,.... 


उसे कर डाला अस्त-व्यस्त।. +',, 
तोड़ कर फेंके सब श्रगार, 
अश्रुमय - से . थे मुक्ताहार। व 
र मत्त करिणी-सी दल कर फूल, 
» घूमने लगी आप को भूल। 
चूर कर डाले सुन्दर चित्र, 
हो गये वे भी आज अमित्र ! 
बताते थे आ-आ कर श्वास, 
हृदय का॒ईेर्ष्या-वह्लिं विकास । 
पतन का पाते हुए प्रहार, | 
छात्न करते थे हाहाकार-- करी 
“दोष किसका है, किस पर रोष, 
५. किन्तु यदि अब भी हो परितोष !" न 


x x 
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(१०४) 
इसी क्षण कौसल्या अन्यत्र, | ; 
सजा कर पट-भूषण एकत्र 
वधू को युवराज्ञी के योग्य, 
दे रही थीं उपदेश मनोज्ञ 
इधर केकेयी उनका चित्र, 
खींचती थी सम्मुख अपवित्र । 
दोष-दर्शी होता है द्वेष, 
गुणों को नहीं देखता त्वेष। 
राजमाता होकर प्रत्यक्ष, ; 
उसे करके वे मानों लक्ष, है 
खड़ी हेंसती हैं बारम्बार, 
हँसी है वह या असि की धार? 
उठो तत्क्षण ` ककेयो कांप, 
अधर-दंशन करके कर चाँप। 
भूमि पर पटक पटक कर पैर, 
लगी प्रकटित करने निज बैर । 
अन्त म॑ सारे अंग समेट, 
गई वह वहीं भूमि पर लेट ! 
छोइती थी जब तब हुंकार, 
बुटीली फणिनी सी फुंकार । F 


र GS a 
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( १०५) . 
इधर यों हुआ रंग में भंग, 
उमिला उधर प्राणपति संग 
भरत-विषयक ही वार्तालाप, 
छेइकर सुनती थी चुपचाप 
वताते थे लक्ष्मण वह भेद, 
कि “इसका है हम सबको खेद। 
किन्तु अवसर था इतना अल्प, 
न आ सकते वे शुभ-संकल्प 
परे थी और न ऐसी लग्न, 
पिता भी थ आतुरता-मरन। 
चलो, अविभिन्न आये की मूर्ति 


करेगी भरत-भाव की पूर्ति 17 
| ७५ E El 
इस समय क्या करते थे, राम? 
हृदय के साथ हृदय-संग्राम। 
उच्च हिमगिरि-से भी वे धीर, 
सिन्धु सम थे सम्प्रति गम्भीर। 
उपस्थित वह अपार अधिकार, 
दोख पड़ता था उनको भार। 
पिता का निकट देख बन-वास, 


हो रहे थे वे आप उदास। 


बॉ 
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हाय ! वह - पितृ-वत्सलता-भोग 1 
और निज वाल्यभाव का योग । 
विगत सा समझ एक ही संग, 
शिथिल-से थे उनके सव अंग | 
कहा वेदेही ने--“ह नाथ, 
अभी तक” चारों भाई साथ-.- हर 


भोगते थे तुम सम सख-भोग, "ह 
व्यवस्था मट रही बह्‌ योग। | 


भिन्न-सा करके कोशल राज, र 
राज्य दत हुँ तुमको आज। र 
७ पम्हे रुचता है यह अधिकार ?” ४ 


ॐ" ७४ राज्य है प्रिये, भोग या भार? " 
बहे क लिए वडा ही दंड! त 
पजा की थाती रहे अरखड। 
तदपि निश्चिन्त रहो तुम नित्य, 317 
यहाँ राहित्य नहीं साहित्य ie Fe 
रहृगा साधु भरत का मन्त्र । “ 
मनस्वी लक्ष्मण का बल-तन्त्र । 
तुम्हार लघु देवर का धाम ह 
मात दायित्व-हेतु है राम ।? CY | 
नाथ यह राज-नियक्ति पुनीत, ०३ ४ 


3 वि ७७ 
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( १०७ ) 
* हुआ जिनके अधीन नृप गह, 
सचिव-सनापति-सह सस्नेह । 
कोपना कैकयी की वात, 
किसी को न थी अभी तक ज्ञात । 
न जाने पृथ्वी «पर प्रच्छन्न, 
कहाँ क्या होता है प्रतिपन्न । 


१ | । x 


भप क्या -करते थे इस काल ! 

का लेखनी, लिख उनका भी हाल। 
भप बैठे थ कुलगुरु सग, 

भरत का ही था छिड़ा प्रसंग । 
> कहा कुल-गुरु न--“निस्संदह, 
न खेद है भरत नहीं जो गह। 
किन्तु वह अवसर था उपयुक्त, 

कि नप हो जावें चिन्ता-मुक्त । 


भप बोले--“हाँ मेरा चित्त, 
विकल था आत्मःभविष्य-निमित्त। 


, इसी से था मैं अधिक अधीर, 
(आज है तो कल नहीं शरीर । 


मार कर धोखे में मुनि-बाल, 


झको शाप कराल । 


था 
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( १०८ ) 
कि 'तुमको भी निज पुत्र-वियोग, । 
वनेगा प्राण-विनाशक रोग ।' 
अस्तु “यह भरत-विरह अक्लिष्ट, 
दुःखमय होकर भी था इष्ट | 
इसी मिष पा जाळे चिरशान्ति 
सहज ही समझूँ तो निष्क्रान्ति ।? 
दिया नूप को वसिष्ठ ने धेयं, 
केहा--“यह उचित नहीं अस्थंय । 
ईश के इंगित के अनुसार 
हुआ करते हैं सब व्यापार । ” 
“ठीक है” इतना कह कर भप 
शान्त हो गये सौम्य शुभरूप । 
हो रहा था उस समय दिनान्त; 
वायु भी था मानों कुछ श्रान्त 
गोत-गुंर और देव झी आद्य, ` 
प्रणतियुत पाकर अध्ये सपाद्य 
गये तब जाना था जिस ओर, 
चले नृप भी भीतर इस ओर 
|" क्ट श्र 
अरुण संध्या को आगे ठेल, 


दखन क हु 
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१ सजे विधु की वंदी से भाल, 
यामिनी आ पहुंची तत्काल । २७९ 
सामने कैकेयी का गेह, ^ 
शान्त देखा नूप ने सस्नेह १०2“ 
मन्थरा -किन्तु गई थी ताई, 
कि यह है ज्वालामुखी पहाड । 
पधारे तव भीतर भूपाल, , 
वहाँ जाकर देखा जो हाल। 
रह गये उससे वे जड़-तुल्य, 
बढ़ा भय-विस्मय का वाहुल्य। 
न पाकर मानों आज शिकार, 
सिंही सोती थी सविकार। 
कोप क्या इसका यह एकान्त, 
प्राण लेकर भी होगा शान्त। 
कुशल है यदि एसा हो जाय, 
भूप-मुख से निकला बस, “हा ! ” 
टूट कर यह तारा इस रात, 
न जाने, करे न क्या उत्पात! 
' पड़ी थी विजली-सी विकराल, 
° लपेटे थे घन-जँस वाल! 
कोन छेड़े ये काले साँप? 
अवनिपति उठे अचानक काँप ॥ 
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किन्तु करते क्या, धीरज धार,” 0 

बेठ पृथिवी पर पहली वार, 

खिलात-से वे व्याल विशाल, 

विनयपूर्वक बोले भूपाल-- 

“प्रिय, किसलिये आज यह क्रोध ? ५) 

नहीं होता कुछ मुझको बोध। 

तुम्हारा धन है मान अवश्य, 

किन्तु. हूँ मं तो यों ही वश्य | 

जान पड़ता यह नहीं विनोद, 

आज यद्यपि सवको है मोद । 

सजे जाते हैं सुख के साज, 

तुम्हें क्या दुःख हुआ है आज? 

अम्ल होकर भी मधुर रसाल, ' ।! 

गया निज प्रणय-कलह का काल। ' 

आज होकर हम रागातीत, 

हुए प्रेमी से पितर पुनीत। 

भरत की अनुपस्थिति का खेद, न 

किन्तु है इसमें ऐसा भेद, 

निहित है जिसमें मेरा क्षेम, द 

प्रिये प्रत्यय रखता है प्रेम] 

हुआ हो यदि कुछ रोग-विकार, 5 
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१ न 
! [अमृत भी मुझको नहीं अलभ्य, 


कि में हें अमर-सभा का सभ्य | 


किया हो कहीं किसी ने दोष,' 


कि जिसके कारण है यह रोष । 
"बता दो तो तुम उसका नाम, 
देव है निश्चय उस पर वाम । 
सुनूँ मैं उनका नाम सुमिष्ट, 
कौन सी वस्तु तुम्हें है इष्ट ? 
जहाँ तक दिनकर-कर-प्रसार, 
वहाँ तक समझो निज अधिकार । 
किसी को करना हो कुछ दान, 


करो तो दुगुना आज प्रदान ।] 


भरा रत्नाकर-सा भाण्डार, 
रीत सकता है किसी प्रकार ? 
मांगना हो, तुमको जो आज, 
मांग लो, करोन कोप न लाज । 
तुम्हें पहले ही दो वरदान, 
प्राप्य हैं, फिर भी क्यों यह मान ? 
याद है वह संवर-रण-रंग, 
विजय जव मिली ब्रणों के संग ? 
किया था किसने मेरा त्राण? 
विकल क्यों करती हो अव प्राण ?” 


र्थ॑ ; ५ ! छि 


AP 
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हुआ सचमुच यह प्रिय संवाद, 

आ गयी कंकंयी को याद । 

बिना खोले फिर भी वह नेत्र, 

चलाने लगी वचनमय वेत, 

“चलो, रहने दो झूठी प्रीति, 

जानती हूँ में यह नृप-नीति। | 
दिया तुमने मुझको क्या मान, | 
वचनमय वही न दो वरदान?” | 
भूप ने कहा--“न मारो, बोल, 

दिखाऊं कहो हृदय को खोल ? 

तुम्हीं ने माँगा कव क्या आप? 

प्रिये फिर भी बयों यह अभिशाप ? 

भला मांगो तो कुछ इस वार, 

कि क्या दूँ दान, नहीं उपहार ?” 

मानिनी बोली, “निज अनरूप--- 

न दोगे वे दो वर भी भप !” 

कहा नृप ने लेकर निःश्वास 

“दिलाऊे में केसे विश्वास ? 

परीक्षा कर देखो कमलाक्ष ! . 

सुनो तुम भी सुरगण, चिरसाक्षि 


८७८७. ४ ८ t ddhanta eG tri G Kosha : 
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० राज्य ही नहीं, प्राण-परिवार, 

¦ सत्य पर सकता हूँ सव वार ।” 

ससल नृप को छलकर इस भाँति, 

गरल उगले उरगी जिस भांति, 

भरत-सुत-मणि की माँ, मृद मान, 

साँगने चली उभय वरदान-- 

“नाथ, मुझको दो यह वर एक- 

भरत का करो राज्य-अभिषेक। 
दुसरा, सुन लो, न हो उदास, | 
चतुर्दश वर्ष राम-वन-वास ! ४” 

> xX १ 

वचन सुन ऐसे क्रूर-कराल, 

देखते ही रह गये नृपाल, 

वप्र सा पडा अचानक टूट, 

गया उनका शरीर-सा छूट। 

उन्हें यों हतज्ञान-सा देख, 
ठोंकती-सी छाती पर मेख, 3 
पुनः बोली वह भौंहें तान. 
[5 “मौन हो गये, कहो हाँया न !” । 
। भूप फिर भी न सके कुछ बोल, 4000 
अ 


५३ ०० he 
मृति से बैठे रह डोल 
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दृष्टि ही अपनी. करुण. कठोर, * 
उन्होंने डाली उसकी ओर ! पू, 
कहा फिर उसने देकर क्लेश-- 
“सत्य-पालन है यही नरेश? 
उलट दो सव तुम अपनी वात, 
मरे मै करके अपना घात ।” 
कहा तव नृप ने किसी प्रकार-- 
“मरो तुम क्यों ? भोगो अधिकार हि 8.2 
भरूगा तो में अगति-समान, न 
मिलंगे तुम्हें तीन वरदान !” 
देख ऊपर को अपने आप-- 
लगे नूप करने यों परिताप 
“देव, यह सपना है कि प्रतीति? 
यही हैं नर नारी की प्रीति? 
किसी को न दें कभी वर देव। 
वचन देना छोड़ें नर-देव। 
र दान : में दुरुपयोग का वास, 
किया जावे किसका विश्वास ? 
जिसे चिन्तामणि-माला जान. 
हृदय पर दिया प्रधान स्थान, । 
अन्त लेकर यों विष-दन्त शड 
४४५० १०॥५॥॥चारझिची। फिक्री By कहा? हन्त" Gyaan Kosha र 
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( ११५) ` 
राज्य का ही न तुझे था लोभ, 
राम पर भी था इतना-क्षोभ?. 
नथा वह निस्पृह तेरा पुत्र? 
भरत हीथा क्या मेरा पुत्र? 
राम-से सुत को भी , बनवास, 
सत्य है यह अथवा परिहास 
सत्य है तो है सत्यानाश, 
हास्य है तो है हत्या-पाश!” 
प्रतिध्वनि-मिष ऊँचा प्रासाद । 
निरन्तर करता था अनुनाद । 
पुनः बोले मुंह फेर महीप-- 
“राम, हा राम, वत्स कुल-दीप” 
हो गये गद्गद्‌ वे इस बार, 
2 तिमिरमय जान पड़ा संसार । 
७८गृ्हागत चन्द्रालोक-विधान । 
जँचा निज भावी-शव-परिधान । 
सौध वन गया श्मशान-समान, ३ 
मृत्यु सी पड़ी कंकेयी जान । 
चित्ता के अंगार से दीप, 
जलाते थे प्रज्वलित समीप 
“हाय ! कल क्या होगा ?” कह काँप, Cn 
000. Vasis त घुतां, स, अह दाँत 05७ Re | 


) 
'( ११६) 
आपसे ही अपने को आन 
छिपाते थे मानो नर-राज ! 
xX xX xX 
वचन ' पलटे कि भेजे राम को वन में, 
उभय विधि मृत्यु निश्चित जानकर मन में, 
हुए जीवन-मरण के मध्य धृत-से वे, 
रहें वस अरद्ध-जीवित, अद्ध-मृत से वे। 
K १९ १९ Ei 
. इसी दशा में रात कटी, 
छाती-सी पो प्रात फटी। 
अरुण भानु प्रतिभात हुआ 
विरूपाक्ष-सा ज्ञात हुआ ! 
('साकेत' से) 
अभ्यास के लिए प्रश्‍न 


१. कैकेयी की उस मानसिक पृष्ठभूमि का अंकन कीजिए जिसने उसे 
दोनों वरदान माँगने के लिए विवश किया । इस मानसिक पृष्ठ 
भूमि के प्रकाश में षया केकेयी के अपराध की गुस्ता कुछ कम 
जाती है ? 

२. मथिलीशरण गुप्त के. काव्य की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए । 
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आधुनिक हिन्दी काव्य में छायावाद की धारा का प्रवत्तंन करने 
वाले महान्‌ कवि श्री जयशंकर “प्रसाद” का जन्म १८७० ई० में काशी 
के 'सुंघनी साहु' नाम से प्रसिद्ध घराने में हुआ । यद्यपि उनकी स्कूल 
की शिक्षा आठवीं कक्षा के वाद ही समाप्त हो गई थी, किन्तु घर पर | 
रहकर भी उन्होंने आधुनिक देशी और विदेशी साहित्य के अतिरिक्त 
अपने देश की प्राचीन संस्कृति और इतिहास का गहन अध्ययन और 
सनन किया था, जिसकी स्पष्ट छाप उनको प्रत्येक कृति पर है। हिन्दी 
साहित्य के भांडार को अपनी अनल्प अमर रचनाओं से समृद्ध बनाकर 
१९३७ ई० में, जब उनकी अवस्था अड़तालीस वर्ष की भी नहीं थी, 
उन्होंने आत्मा को विश्वात्मा में लींन कर दिया । 


डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में, “मानवीय दृष्टि के कवि 
की कल्पना, अनुभूति और चिन्तन के भीतर से निकली हुई, वैयक्तिक 
अनुभूतियों के आवेग की स्वत:समुच्छवसित अभिव्यक्ति, बिता किसी 
आयास के और बिना किसी प्रयत्न के स्वयं निकल पड़ा हुआ भावस्रोत 
ही छायावादी ,कविता का प्राण है।” 'प्रसाद' जी की काव्य-कृतियों 
में छायावाद की यह मूल प्रवृत्ति तो आधार रूप में वर्तमान्‌ है ही, साथ | | 
ही अतीत, के प्रति उनकी आसक्ति तथा एक अव्यक्त अवगुंठनमय | 
चिरंतन प्रिय से मिलने का उनका कुतूहल उन्हें दुसरे छायावादी कवियों _ 
कपका हि उनकी पहेली! विशेषतस सनकी र्म को" 


र ८ 
(११६) 


ess smi a 


उनके काव्य पर आध्यात्मिक रहस्यवाद का एक झीना आवरण डाल 
दिया है। 'प्रसाद' जी की एक तीसरी विशेषता और है--भोर वह है 
उनके अन्तःकरण में निरंतर प्रकाशित रहने वाली देशप्रेम की अखंड 
ज्योति । 'प्रसाद' के कवि-व्यवितत्व की इन अतिरिवत विशेषताओं के 
कारण प्रगीत मुक्तक का. क्षेत्र उनके लिए बहुत छोटा पड़ गया था, 
और यही कारण है कि उनकी प्रतिभा का तेज साहित्य के विविध 


क्षेत्रो में विकीर्ण होता हुआ अन्त में 'कामायनी' महाकाव्य के रूप में 
प्रकाशित हुआ। 


जैसा अभी संकेत किया गया है “प्रसाद” जी ने केवल क्रविता ही 
नहीं, नाटक, उपन्यास, कहानी और निबन्ध भी लिखे हैं। साहित्य के 


एक सुदृढ़ सांस्कृतिक आधार प्रदान किया है, तथा दूसरी विशेषता ने _ 
प्रत्यक वग की उनकी देन असाधारण है । 
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क 
बीती विभावरी जाग री ! 


अम्बर-पनघट मं डुबो रही-- 


तारा-घट ऊषा नागरी 
खग-कुल कुल-कुल सा बोल रहा, 
किसलय का अंचल डेल . रहा, र 


लो यह लतिका भी भथ लायी-- 
मधृ-मृकल-नवल-रस-गागरी । 
अधरों में राग अमन्द पिये, 
अलकों में मलयज बन्द किये-- . 
त अब तक सोयी है आली! 
आँखों में, भरे विहाग री ! 
अरे आ गई है भूली सी-- 
| यह मधु-ऋतु दो दिन को, 
छोटी सी कुटिया में रच दू 
नई व्यथा. साथिन को ! 
वसुधा नीचे उपर नभ हो, | 
नीड़ अलग सब सेहो, 
झाइ-खंड के चिर पतझड में 
भागो सखे तिनको ! 
आशा” से अंकुर झूलेंगे, . 
पल्लव पुलकित होंगे, 
मरे किसलय का लघु भव यह, | 
000. Vasishtha Tripathi @pfgyion 3 खल्षा।॥ ००क्रिज्ञको >14०/ Kosha 
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गप बर्‌ ) 
सिहर भरी कंपती आवेगी 
मलयानिल की लहरें, 


चुम्वन लेकर और जगाकर-- 
मानस नयन नलिन को। 
जवा कुसुम सी उषा खिलेगी 
मेरी लघु प्राची में, 
हँसी भरे उस अरुण अधर का 
रागं रगेगा दिन को। 
अन्धकार का जलधि लाँघ कर 
आवेंगीं शशि-किरनें, 
अन्तरिक्ष छिड़केगा कन कन 
निशि में मधुर तुहिन को । 
इस एकान्त सुजन में कोइ 
कुछ . वाधा मत .डालो, 
जो कुछ अपने सुन्दर से है, 
दे देने दो इनको । 
वरुणा को कछार 
(सुलगन्ध कुटी विहार के उपलक्ष्य में) 
अरी वरुणा की शांत कछार । 
तपस्वी के विराग की प्यार | 
सतत व्याकुलता के विश्राम 
अरे ऋषियों के कानन-कुंज | 
जगत नश्वरता के लघु त्राण 
CCO. Vasishtha सस्त! व्यद. 9००" | ९९० Kosha 
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तुम्हारी कुट्यों में चूपचॉपे 7! 
चल॑ रहा था उज्ज्वलं व्यापार । 


स्वर्ग की वसधा से शचि संधि 
गुंजता था जिसमें संसार । 


अरी वर्णा को शान्त कछार। 
तपस्वी के विराग की प्यार । क 
तुम्हारे कुजों में तल्लीन 
दर्शनों के होते थे वाद । 
देवताओं क प्रादुर्भाव, 
स्वर्ग के स्वप्नो के सवाद । 
स्निग्ध तरु की छायामें बेठ, : 
परिषदे करती थीं सुविचार- 
if भाग कितना लेगा मस्तिष्क- 
हृदय का कितना है अधिकार ? | 


२/अरी वरणा की शान्त कछार | 
तपस्वी .के विराग की, प्यार |. 
छोड़ कर पार्थिव भोग विभूति 

प्रेयसी का दुर्लभ वह प्यार, 

पिता का वक्ष भरा वात्सल्य, 

पुत्र का शैशव-सुलभ दुलार, 

दुःख करके सत्य निदान, 

प्राणयों का करने उद्धार, 


नी आरण्यक सं वाद, 
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अरी वरुणा की. शान्त कछार! 
तपस्वी के विराग की प्यार! 
मुक्ति-जल की वह शीतल धार 

जगत !की ज्वाला करती शांत । 

तिमिर का हरने को दुख भार, 

तेज अमिताभ अलौकिक कांत, 

देव-कर से पीडित विक्षुब्ध 

प्राणियों से कह - उठा पुकार 

तोड़ सकते हो तुम भव-वन्ध, 

' तुम्हें है यह पूरा अधिकार | 

अरी वरुणा की शान्त .कछार ! 
तपस्वी के विराग की प्यार ! 
छोड़ कर जीवन के अतिवाद, 

मध्य पथ से लो सुगति सुधा€+ 

दुःख का समुदय, उसका नाश, 

तुम्हारे कर्मो का व्यापार। 

विश्व मानवता का जयघोष, 

यहीं पर हुआ जलद-स्वर-मन्द्र । 

मिला था वह पावन आदेश, 

आज भी साक्षी हैं रवि-चन्द्र । 

अरी वरुणा की शान्त कछार ! 
तपस्वी के विराग की प्यार ! 
ना वह अभिनन्दन दिव्य, 
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४ ७ सकल वसुधा को दे सन्देश, 
धन्य होता है बारम्बार । ! 
आज कितनी शताब्दियों बाद, 
उठी ध्वंसों में यह झंकार । 
प्रतिध्वनि जिसकी सूने दिगंत, 
विश्व वाणी का बने विहार । 
क 
भावी शिशु के स्वागत में pe 
“सेते तो एक बनाया हे 
चल कर देखो मेरा कुटीर” 
यों कह कर श्रद्धा हाथ पकड़ 
मनु को लेचली वहीं अधीर । 
उस गुफा समीप पृआलों की 
० छाजन छोटी-सी शान्ति-पृ'ज, 
कोमल लतिकाओं की डालें 
मिल सघन वनाती जहाँ कुंज । 
थे वातायन भी कटे हुए 2 
प्राचीर पणंमय रचित शुभ्र, 
आव क्षण भर तो चले जायें, 
रुक जायें कहीं न समीर, अभ्न । 
उसमें था झूला पड़ा हुआ 
वेतसी लता का सुरुचि-पूर्ण, 
बिछ रहा धरातल पर चिकना 


८००. ० RnR, ०० ऽव Gyaan Kosha | 
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| 


| 


( १२४ ) 


कितनी मीठी भभिलाषाएं, 

उसमे चुपके से रहीं घूम ? 
कितने मंगल के मधुर गान 

उसके कोने को रहे चूम ! 
मनु देख रहे थे चकित नया 

वह्‌ गृह-लक्ष्मी का गृह-विधान ? 
पर कुछ अच्छा सा नहीं लगा 

“यह क्यों किसका सुख साभिमान !” 
चुप थे, पर श्रद्धा ही बोली 

“देखो यह तो वन गया नीड, 
पर इसम कलरव करने को 

आकुल नहो रही अभी भीड़। 
तुम दूर चले जाते हो जब 
तब लेकर तकली यहाँ बैठ, 
मं उसे फिराती रहती ह 

अपनी निजेनता बीच पैठ, 
में बेठी गाती हे तकली के 

प्रतिवत्तेन में स्वर-विभोर---- 
“चल री तकली धीरे-धीरे 

प्रिय गये खेलने को आहेर । 


॥ जीवन का कोमल तंतु बढ़े 


तेरी ही मंजुलता समान, 
चिर नग्न प्राण उनमें लिपटे, 


< | 
CCO. Vasishtg Reh coc) Sieiganta ढपक्कै Gyaan Kosha | 
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० 
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( १२६१). 
' किरनों' सी तू बुन दे उज्ज्वल 


० न मेरे मधु जीवन का प्रभात; 
जिसमें निर्वसना प्रकृति सरल 

ढेक ले प्रकाश से नवल गात ।' 
वासना-भरी उत्त आंखो पर 


आवरण डाल द कांतिमान, 
जिसमें सौन्दयं निखर आवे 
लतिका में फुल्ल कुसुम-समान।' 
अव वह आगन्तुक गुफा बीच 
र पशु-सा न रहे निवंसन नग्न, 
अपन अभाव की जड़ता में 
वह रह न सकेगा कभी मरन । 
सूना न रहेगा यह मेरा 
० लघु विश्व कभी जब रहोगे न; 
मै उसके लिए बिछाउँगी 
फूलों के रस का मृदुल फेन। 
झूले पर उसे झुलाऊंगी 
' दुलरा कर लूँगी वदन चूम, 
मेरी छाती से लिपटा इस | 
घाटी में लेगा सहज घूम। 
वह आवेगा मृदु मलयज-सा 
लहराता अपने मसूण बाल, 
उसके अधरों से फैली | 
नव मधुमय स्मिति-लतिका-प्रवाल। 
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अपनी मीठी रसना से वह र 
बोलेगा ऐसा मधुर बोल, 

मेरी पीड़ा पर छिइकेगा 
जो कुसुम धूलि मकरंद घोल । 

मेरी आँखों का संव पानी 
तव वन जायंगा अमृत स्तिग्ध, 

उन वकार नयनों में जव 
उले देखँगी अपना चित्नमुग्ध।' 


2४ 'कामायनी' से) 
8 >” प्रयाण गात ` 

हिमाद्रि तुंग श्रूग से 

प्रबुद्ध शुद्ध  भारती-- 

स्वयंप्रभा समुज्ज्वला 

स्वतंत्रता  पुकारती-- 

“अमर्त्यं वीर पुत्र हो, दृढ़-प्रतिज्ञ सोच लो, 
प्रशस्त पण्य पन्थ है--वढ़े चलो, बढ़े चलो | 
असंख्य कीतति - रश्मियां, 
विकीर्ण दिव्य दाहसी । 
सपूत मातृभूमि के-- 
रको न शूर साहसी! 
अराति सैन्य सिन्धु में--सुवाडवारिन से जलो, 
प्रवीर हो जयी वनो--बढ़े चलो, बढ़े चलो । 


(“चन्द्रगुप्त' से) 
अभ्यास के लिए प्रश्न : १ 
१. 'वरुणा की कछार' शीर्षक कविता का सारांश लिखिए । 


२. भावी शिशु की प्रतीक्षा ९ करती हुईं श्रद्धा के मनोभावों का अंकन 
कीजिए । न 


७००'प्रबाद हेम की मितान, 1 उल्लेख कोजिए | Gyaan Kosha 
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६९:०० किसी ने सुनाया यह 

र | वीर-जनमोहन, अति 
` दर्जय संग्राम-राग 

फाग था खेला रण, 

' बारहों महीनों में। 

शेरों की माँद म । 

९५.८ आया है आज स्यार- 


लॉ 


ं 
«जागो फिर एक वार ! 
सत्‌ श्री अकाल, 


भाल-अनल धक धक कर जला, 
भस्म हो गया था काल, 
तीनों गण ताप-त्तय 
अभय हो गये थं तुम, 
मत्यंजय व्योमकश क समान, 
अमत-सन्तान ! तीव्र 
भेदकर सप्तावरण-मरण-लोक 
शोकहारी ! पहुंचे थे वहा, ॥/ 
१ हि जहाँ आसन है सह्रार-/ | 
po ह ही की गोद से छीनता है शिशु फोन ` 
, मौन भी क्या रहती वह रहत प्राण 
| रे अजान, 
4 एक मेषमाता ही 
* CCO. Vasishtha Tripathi ०० है अक्षमिभेष-२०५०णां Gyaan Kosha 
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. दुर्बल वह-- 
छिनती संतान जब, 
जन्म पर अपने अभिशप्त 
तप्त आँसू बहाती है । 
किन्तु क्या ? 
- योग्य जन जीता है, 
पश्चिम की उक्ति नहीं, 
| गीता है, गीता है, क 
७ प्र स्मरण करो वार-वा र- 
७जागो फिर एक बार ! 
पशु नहीं, वीर तुम, 
समर-शूर, क्र नहीं, 
कालचक्र में हो दब, 
आज तुम राजकुंवर, 
समर सरताज ! 
मुक्‍त हो सदा ही तुम, 
वाधा-विही न-बन्ध छन्द ज्यो, 
| : डूबे आनन्द से सच्चिदानन्द-रूप । 
90: महा-मंत्र ऋषियों का 
अणुओं परमाणुओं में फूंका हुआ, 
“तुम हो महान्‌, 
तुम सदा हो महान्‌, 
है नश्वर यह दीनभाव, उ 


| कायरता, कामपरता) Mrs 
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हु ब्रह्म हो तुम, ह 
पदरज भर भी है नहीं ४” 
पूरा यह विश्व भार?“ 
जागो फिर एक वार ! “> 
सन्ध्या-सुन्दरी 
दिवसावसान का समय “ 
मेघमय आसमान से उतर रही है 
वह सत्ध्या-सुन्दरी परी-सी 
धीरे धीरे धीरे । 
तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, 
मधुर-मधुर हैं दोनों उसके अधर,--- 
किन्तु जरा गंभीर--नहीं है उनमें हास-विलास । 
F हसता है तो केवल तारा एक 
गुंथा हुआ उन घुंघराले काले-काले वालों से 
हृदयराज़ की रानी का वह करता है अभिषेक । 
अलसता की सी लता 
किन्तु कोमलता की वह कली . " 
सखी नीरवता के कन्धे पर डाले बाँह, 
छाँह सी अम्वर-पथ से चली । 
नहीं वंजती उसके हाथों में कोई वीणा, 
नहीं होता कोई अनुराग-राग-आलाप 


सी में भी रुनझुन रुनझुन रुनझुन नहीं, , 
एक अव्यक्त शब्द सा “चुप, चुप, चुप, 


प गज रहा सव कहीं-- 
` ०००. रोसः सफ़डलां (में॥ जता दे दत. मताठ०0515०॥ Gyaan Kosha 
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सोती शान्त सरोवर पर उस अमल कमलिनी दल में--- 
सौन्दयं-गविता सरिता के अति विस्तृत वक्षस्थल में-- 
धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिरि-अटल-अचल में 
उत्ताल-तरंगाघात-प्रलय-घन-गजेन-जलधि प्रवल में-- 
क्षिति में--जल - में--नभ में--अनिल---अनल में-- 
सिर्फ एक अव्यवत शब्द सा “चुप, चुप, चुप 
है गंज रहा सव कहीं 
और क्या है ? कुछ नहीं । 
मदिरा की वह नदी वहाती आती, 
थके हुए जीवों को वह सस्नेह 
प्याला एक पिलाती, 
सुलाती उन्हे अंक पर अपने, 
दिखलाती फिर विस्मृति के अगणित मीठे सपन, 
अधेरात्रि की निश्चलता में हो जाती जव लीन, 
कवि का वढ़ जाता अनुराग, - 
बिरहाकूल कमनीय कठ से 
आप निकल पड़ता तव एक विहाग। 


भिक्षू क Oro hg 
वह आता-- “र 


दो ट्क कलेजे के करता पछताता पथ पर आता । 
पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक _ , १ 
चल रहा लकूटिया टेक 
मुट्ठी भर दाने को--भूख मिटाने को 
मुंह-फटी पुरानी झोली का फॅलाता-- 

CCO ००३ ० वकल चो।को!०'क़्दुतपाcष ळत ला पश्न GNaEn ह्षात्पर ॥ 


ळक (000 ) ०. 


| 
याय दो वृच्च>भी स दा हाथ फेलायो, 
| वाय स वे मलते हुए पेट चलते हैं, 
और दाहिना दया-दृष्टि पाने की ओर बढ़ाये । 
 भूखस सुख ओंठ जव जाते, | 
` - दाता-भाग्य-विधाता से क्या पाते ? 

घूँट आँसुओं के पीकर रह जाते। " 

चाट रहे हैं जूठी पत्तल कभी सड़क पर खड़े हुए, 
` ओर झपट लेने को उनसे कुत्ते भी है अड़ हुए । 

('अपरा/ से) 
अभ्यास के लिए प्रश्न 


6 | च 
१. “जागो फिर एक बार' शोषक कविता का भाव स्पष्ट कीजिए । 


२. “निराला” की इस संग्रह में उद्धत कविताओं में से किसे आप 
सर्वाधिक पसन्द करते हैं, और क्यों ? 


३. 'निराला' के काव्य कौ विशेषताओं पर प्रकाश डालिए । 
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सुमित्रानन्दन पंत 


भाव, भाषा और शेली सभी की दृष्टियों से हिन्दी के सुकुमारतम 
कवि श्री सुमित्रानन्दन पन्त का जन्म शोभामयी प्रकृति के सुकुमार 
अंचल-अल्मोड़े-में १६०१ ई० में हुआ। प्रकृति और मानव के सौन्दर्य 
के प्रति एक अबोध शिशु के औत्सुवय और आश्चयं का भाव लेकर 
पन्त जी ने कविता की भूमि पर पदापंण किया, और शीघ्र ही अपने 
सरल, सोम्य और भोले व्यवितत्व के कारण नवयुवक साहित्यकारों 
के एक विशाल समूह को अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। अभि- 
ब्यक्ति की सुबोध स्पष्टता के कारण छायावादी कवियों में जितनी 
लोकप्रियता पन्त जी को प्राप्त हुईं, उतनी किसी और कवि को नहीं 
हो सकी है। 

खड़ी बोली को, जो कुछ समय पहले तक कविता के लिए अनुप- 
युक्त समझी जाती थी, उसके काव्योचित मधुरतम रूप में प्रस्तुत करने 
का श्रेय कवि-श्री सुमित्रानन्दन पन्त को ही है । “उन्होंने शब्दों की 
प्रकृति, उनकी अथे-बोधन क्षमता, उनके अर्थो के भेदक पहलुओं को 
विशिष्टता, छंदों की प्रकृति, तुक और ताल का महत्व आदि को 
समझा था, और समझाने के बाद काव्य में प्रयोग किण था 1” 


(डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी) 
कवि की कल्पना ने पवित्रता की महिमा से मंडित जिस अनित्य 
८ ससन्दुगर र. का दशेन इस, जोक में करता चाहा था, असक स्वल्प को विझत 


दा 

१4. 

F. 

< 
>> 
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करने वाली हुँ आधुनिक युग की भौमिकता और यांतिकता। इनके 
विरोध में स्नेह, समत्व एवं सहृदयता के सरल, सुन्दर एवं सनातन 
आदर्शो' की प्रतिष्ठा के लिए एक सशक्त सांस्कृतिक आन्दोलन की 
आवश्यकता कवि के चित्त को मथ रही थी। पन्त जी की 'पल्लव- 
गुंजन' के बाद की कृतियों में उनके इसी हृदयस्थ संघर्ष की अभि- . 
व्यक्ति है। ® ८ 

पन्त जी की इधर की रचनाओं में उनके प्रारम्भिक बाल-कुतूहल 
हः का स्थान एक संयमित एवं गंभीर आध्यात्मिकता ने लिया है। वे 
महात्मा अरविन्द के तत्वदशंन ओर महात्मा गांधी के बलिदान से 
विशेष प्रभावित: एवं चालित हुए हैं। 

इस प्रकार हिन्दी के गौरव श्री सुमित्रानन्दन पन्त का व्यक्तित्व 
निरन्तर गतिशील एवं विकासोन्मुख है। 
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निष्ठुर-परियतंन 
ु -१- 
अहे निष्ठुर परिवतंन। 
तुम्हारा ही तांडव नतेन. 
विश्व का करुण विवर्तन 
तुम्हारा ही नयनोत्मीलन, 
निखिल उत्थान, पतन! 
अहे वासुकि सहद्च-फन 1 
लक्ष अलक्षित चरण तुम्हारे चिहन निरन्तर 
छोड़ रहे हैं जग के विक्षत वक्ष-स्थल पर। 
शत शत फेनोच्छवसित, स्फीत, फूत्कार भयंकर 
घुमा रहे हैं घनाकार जगती का अस्वर ! 
मृत्यु तुम्हारा गरल दन्त, कंचुक कल्पान्तर 1 
अखिल विश्व ही विवर | 
वक्र कुंडल 


अहे दुर्जेय विश्वजित्‌ 

नवाते शत सुरवर, नरनाथ 

तुम्हारे इन्द्रासन तल माथ, 

घूमते शत शत भाग्य अनाथ, ˆ 

सतत रथ के चक्रों के साथ। 
तुम नृशंस नृप-से जगती पर चढ़ अनियन्त्रित 
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४ नग्न भैंगर कर, भरन भवन, प्रतिमाएं खडित, 
हर लेते हो विभव, कला, कोशल चिर संचित | 
आधि, व्याधि, वहु-वृष्टि, वात, उत्पात, अमगल, 
वह्नि, बाढ, भूकम्प, तुम्हारे विपुल सेत्य दल! 


अहे निरंकुश ! पदाघात से जिनके विह्वल 
हिल हिल उठता हैं टलमल 
पद - दलित धरातल ! 
का न 


` जगत का अविरत हृत्कम्पन 
तुम्हारा ही भय सूचन; 
| निखिल पलकों का मौन पतन 
| तुम्हारा ही आमन्त्रण ! 
३ विपुल वासना विकच विश्व का मानस शतदल 
छान रहे तुम कुटिल काल-कु मि-से घुल पल-पल | 
तुम्हीं सवेद सिंचित संसृति क स्वर्ण शस्य दल 
दलमल देते, वर्षों पल वन, वांछित कृषि फल | 
द्धो ठ अये सतत ध्वनि स्पन्दित जगती का दिडःमंडल 
नैश गगन सा सकल 
तुम्हारा ही समाधि स्थल ! 
नन->४---- - 
, काल का अकरुण भूकूटि विलास 
तुम्हारा ही परिहास, 
KE विश्व का अश्रुपुण इतिहास 
|: « CCO. Vasishtha 1709 स्ह्लारा।०7. By हीतक इतिहास... तफ गना शि 
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एक कठोर कटाक्ष तुम्हारा अखिल प्ररायक्र 
समर छेड़ देता निसगे संसृति में निर्भर, 
भूमि चूम जाते अञ्नध्वज सौध, श्रुग वर, 
नष्ट भ्रष्ट साम्माज्य-भूमि के मेघाङम्वर, 
अये, एक रोमांच तुम्हारा दिग्भू कम्पन, 
“ गिर गिर पडत भीत पक्षि-पोतों से उ ड्गन, 
आलोडित अम्बुधि फेनोन्नत कर शत शत फन, 
मगध भुजंगम-सा, इंगित पर करता नतेंन। 
दिक्‌ पिजर में वद्ध गजाधिप सा विनतानन, 
वाताहत हो गगन 
आते करता गुरु गर्जन । 
—५—— 
जगत की शत कातर चीत्कार 
बेधतीं वधिर ! तुम्हारे कान ! १ 
अश्च-त्रोतों की अगणित धार 
सींचती उर पाषाण ! 
अरे क्षण-क्षण. सौ-सौ निःश्वास 
छा रहें जगती का आकाश! 
चतुदिक्‌ घहर घहर आक्रान्ति 
| ग्रस्त करती सूख शान्ति 
। हाय री दुबल भान्ति ? 
| कहाँ नश्वर जगती में शान्ति; 
| सृष्टि ही का तात्पर्य अशान्ति ? ` 
जगत अविरत जीवन संग्राम, 


--1 
॥ वप | 
| ८७८७. ५बञआए (150 Colle यह निराय 0. Gyaan Kosha 
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~ 
sd 


"एक सौ वषं, नगर उपवन, 
एक सौ वर्ष, विजन वन! 
यही तो है असार संसार, 


सृजन, सिंचन, संहार ! क 
ण्य आज गर्वोच्चत हम्थे अपार, २८ 
रत्न दीपावलि, मंन्वोच्चार, = 


उलकों के कल भग्न विहार, 
झिल्लियों की झनकार ! 
दिवस निशि का यह विश्‍व विशाल 
सेघ मारुत का माया जाल । 
(“वल्लब' से) 
लहरों का गीत 
क अपने ही सुख से चिर चंचल 
° इम खिल खिल पड़ती हैं प्रतिफल, 
जीवन के फेनिल मोती को 
ले ले चल करतल में टलमल ! 
[ छ-छ मृदु मलयानिल रह रह 
करता प्राणों को पुलकाकुल, 
; जीवन की लतिका में लहलह . 
हः; विकसा इच्छा के नव नव दल ! 
सन मधुर मरुत मुरली की ध्वत्ति 
गृह पुलिन नाँघ, सुख से विहवल 
इम हुलस नृत्य करतीं हिलहिल 
खस खस पड़ता उर से अचल ' 
ह. 2 चिर-जन्म-मरण को अ. हँस हसकर _ | 
| ०००. Vasishtha गामा! ए्ञार्वलग्रत8/ 5a eof byaan दतचा 
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६ फिर फिर असीम से उठ-उठ कर ? 


फिर फिर उसमें हो हो ओझल ! 
('ज्योत्स्ता’ से) 


सुख-दुख 

मै नहीं चाहता चिर-सुख, 
में नहीं “चाहता चिर-द्ख, 

सख-दख की खेल मिचौनी 


खोले जीवन अपना मुख । 
सुख-दुख के मधुर मिलन से। 
यह जीवन हो परिपूरन, 
फिर घन में ओझल हो शशि, 
'फिर शशि से ओझल हो घन 
जग पीडित है अति दुख से, 


~ 


जग पीडित रे अति सुख से, 7? 
मानव-जग में बेट जावें 
दुख सुख से ओ' सुख दुख से। 
अविरत दुख है उत्पीइन,: 
:ॐअविरत सुख भी उत्पीड़न, 
“२ “0 दुख-सुख की निशा-दिवा. में 


सोता-जगता जग जीवन। 

; यह साँझ-उषा का आँगन, 

| आलिगन विरह-मिलन का, ८54 
४! चिर हास-अश्रुमय आनन “१ 


| क 

| रे इस मानव-जीवन का 10८2 

i ( 'जन' से) 
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मारत-माता 
भारत माता 
ग्रामवासिनी । 
खेतों में फेला है श्यामल' 
धल भरा मैला सा आँचल, 
गंगा यमुना मे आँसू जल, 
मिट्टी की प्रतिमा 
| ; उदासिनी । | 
दैन्य जडित अपलक नत चितवन,- 
अधरों में चिर नीरव रोदन,. 
युग युग के तम से विषण्ण मन,. 
बह अपने घर में 
1 प्रवासिनी । 
तीस कोटि संतान नग्ततनः 
अर्ध क्षधित, शोषित, निरस्त्र जन, 
| मढ़, असभ्य, अशिक्षित, निर्धन, 
र > नत मस्तक " 
तरु तल निवासिनी । | 
स्वर्ण शस्य पर-पद तल लुंठित,, 
धरती सा सहिष्णु मन कुठित, 
क़ंदन कपित अधर मौन स्मित' 
2 राहु ग्रसित 
शरदेन्दु हासिनी । 
चिन्तित भूकुटि क्षितिज तिमरांकित।- 
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आनन श्री छाया शशि उपमित, 
ज्ञान मूढ़ 
गीता प्रकाशनी ! 
सफल आज उसका तप संयम 
पिला अहिसा स्तन्य सुधोपम, 
हरती जनमन भय, भव तम भ्रम, 
जग जननी 
जीवन विकासिनी ! 
('ग्राम्या' से) 


बापु 
“किन तत्वों से गढ़ जाओगे तुम भावी मानव को? 
किस प्रकाश से भर जाओगे इस समरोन्मुख भव को ? 
सत्य आहसा से आलोकित होगा मानव का मन? 
अमर प्रेम का मधुर स्वर्ग बन जावेगा जग जीवन ? 
आत्मा को महिमा. स मंडित होगी नव मानवता? 
'प्रेम शक्ति से चिर निरस्त्र हो जावेगी पाशवता ? 
वापु ! तुमसे सून आत्मा का तेजराशि आहवान ? 
हँस उठते हैं रोमहर्षं से, पुलकित होते प्राण। 
भूतवाद उस स्वर्गं के लिए है केवल सोपान, 
जहां आत्मर्दशंन अनादि से समासीन अम्लान! 
नहीं जानता युग-विवतं में होगा कितना जन क्षय ! 
पर मनुष्य को सत्य अहिंसा इष्ट रहेंगे निश्चय । 

' नव संस्कृति के दूत ! देवताओं का करने कार्य ! 

१ आत्मा के उद्धार के लिए आये तुम अनिवार्य? 

। ('युगवाणी” से) 

, अभ्यास के लिए प्रश्‍न 

. १, 'निष्ठुर परिवतंन' शीषंक कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। 

| . २. कवि के सुख-दुख सम्बन्धी विचारों का उल्लेख कीजिए । | 

11 090. सुझित्रातंद्न मि काकी घिश्ेजताओंफ़र प्रकाश लिघ॥60500. 
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महादेवी वर्मा 


शब्द और तूलिका पर समान अधिकार रखने वाली आधुनिक युग 
की सर्वश्रेष्ठ हिन्दी कवयित्री श्रीमती महादेवी वर्मा, एम० ए०, का जन्म 
फरुंखाबाद में १६०७ ई० में हुआ। “चाँद” की सम्पादिका के रूप में 
उन्होंने भारतीय नारी की समस्याओं पर अमैक दृष्टियों से विचार किया 
था, और प्रयाग महिला विद्यापीठ की अध्यक्षा के रूप में स्वी जाति 
की सर्वांगीण उन्नति के लिए वे निरंतर सक्रिय हैं। उन्हें प्रकृति से 
एक ऐसा कोमल, संवेदनशील एवं परदुःख-कातर हृद्य प्राप्त हुआ है, 
जिसने केवल उनकी कला को ही जीवंत नहीं बनाया, स्वयं उन्हे भी 
मानवता के श्रेष्ठ गुणों से युक्‍त एक आकर्षक व्यक्तित्व प्रदान किया हँ । 
महादेवी वर्मा के काव्य में विरह-जत्य करुणा की मामिक अभि- 
व्यक्ति है। किसी चिरंतन प्रिय के वियोग की पीड़ा उन्हे सदा व्याकुल 
बनाए रखती है । अपनी प्रेम-साधना में वे इतनी तन्मय हैं कि प्रिय-पथ 
के शूल भी उन्हें प्यारे ही लगते हैं। प्रिय तक पहुँचने के मार्ग की कोई 
भी बाधा इतनी बड़ी नहीं है कि उन्हें उनके निश्चय से पराङमुख कर 
सके । विरह की वेदना ही अपनी चरम सीमा पर पहुंचकर मधुयामिती 
का आनद बन गईं है। रहस्पवाद का इतना स्पष्ट और आञन्तव्यापक 
संकेत किसी अन्य आधुनिक कवि के काव्य में उपलब्ध नहीं है । 
अनुभूतिमयी वेदना की इतनी तीव्र अभिव्यक्ति कर सकते पर भी 
महादेवी जी अपने शब्द-चयन और भाव-विन्यास में एक सजग शिल्पी की 
सतर्कता लेकर पाठक के सामने आती हैं। भावावेश ने उनके रचना-शिल्प 
को कभी भी अस्त-व्यस्त नहीं होने दिया है। संगीतमय समंजस पा 


| 


की तरह जड़े हये प्रतीत होते हैं। ८ 


ज्ञ 


के कलापूर्ण हार में उनके शब्द मोती तका. 
॒ की तल्लीनता और नन्ददास का 


मही देम जी के फार्म स एरूताहो उसो ह] Gyaan Kosha 


| |. $" प्रेम-पीड़ा, मीरा 
जड़ CCO. Pn 
शन्द- 
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बे मुस्काते फूल, नहीं- 

जिनको आता है मुरझाना, 

वे तारों के दीप, नहीं- ६ 

जिनको आता है बुझ जाना, 
वे नीलम के मघ, नहीं- 
जिनकी है घुल जाने की चाह, 
वह अनन्त ऋतुराज, नहीं- 
जिसने देखी जाने की राह ! 

वे सूने से नयन, नहीं- 

जिनमें बनते आंसू-मोती, 

वह प्राणों की सेज, नहीं- 

जिनमें बेसुध पीड़ा सोती, 
ऐसा तेरा लोक, वेदना, 
नहीं, नहीं जिसमें अवसाद, 
जलना जाना नहीं, नहीं- 
जिसने जाना मिटने का स्वाद! 

क्या अमरों का लोक मिलेगा, 

तेरी करुणा का उपहार? 

रहने दो हे देव अरे 

यह मेरा मिटने का अधिकार ! 
तुम सो जाओ में ' गाऊ ! 
मुझको सोते युग बीते 
तुमको यों लोरी गाते 
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टु ॥ प्रिय ! तेरे नभ मन्दिर 
मणि-दीपक बझ-बुझ जाते; 


जिनका कण-कण विद्युत है मे ऐसे प्राण जलाऊें ! . 


क्यों जीवन के शलों में 
प्रतिक्षण आते-जात हो ? 


ठहर सुकुमार ! गलाकर मोती पथ: में फलाऊं!। = 


पथ की रज में हैं अंकित 
तेरे पदचिहन अपरिचित 
में क्‍यों न इसे अंजन कर आँखों में आज वसाऊे 
जव सौरभ फेलाता उर 
तब स्मृति जलती हे तरी; 
लोचन कर पानी पानी में वयों न उसे सिचवाऊे ! 


इन फलों म मिल जाती 
३ कलियाँ तेरी माला कौ 


में क्‍यों न इन्हीं काँटों का संचय जग को दे जाउँ ! 


अपनी असीमता देखो 
लघु दपंण में पल भर तुम; - 


स वयों न यहां क्षण-क्षण को धो-धो कर मुकुर बनाउँ! 


हसने मं छू जाते तुम 
रोने में वह सुधि आती; 
मे क्यों नु जगा अण्‌-अणु को हँसना रोना सिखलाॐं। 


प्रिय-पथ के यह शूल मुझे अलि प्यारे ही हैं 
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जल जल तप तप किन्तु _ 
खरा इसको है होना! 

चल ज्वाला के देश जहाँ अंगारे ही हैं। 
तम-तमाल ने फूल 
गिरा - दिन-पलक खोली । 
मने दुख मे प्रथम 
तभी सुख-मिश्री घोली ! 

ठहरें पल भर देव अश्र यह खारे ही हुँ । 
ओढे मेरी छाँह 
रात देती उजियाला, 
रजकण मृदु पद चूम 
हुए मुकुलों की माला । 

मेरा चिर इतिहास चमकत तारे ही हैं । 
आकुलता ही आज 4% 
हे , गई तन्मय राधा, 
विरह वना आराध्य 


इत क्या कसी वाधा। 
खोना पाना हुआ(जीत वे हारे ही हैं । ) 
(“वाम से 
जक , 


पंथ होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला ! म 
घेर ले छाया अमा बन - 
|“ 00 ७०. जकाजुलाथशुभों.में रिसक्षिमालेववङ घिएफ घन Kosha E 
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° और होंगे नयन सूखे, | 
तिल बूझे औ' पलक रूखे, ऱ्ह 
आद्रे चितवन में यहाँ 

शत विद्युतों में दीप खेला !/ 
अन्य होंगे चरण, हारे, 

और हें जो लौटते, दे शूल को संकल्प सारे, 
दुखव्रती निर्माण - उन्मद, 
यह अमरता नापते पद 
बाँध देंगे. अंक-संसृति 
से तिमिर में स्वर्ण-बला ! 
दूसरी होगी कहानी 

शून्य में जिसके मिटे स्वर, धूलि में खोई निशानी, 
आज जिस पर प्रलय विस्मित, 
में लगाती चल रही नित, शि 
मोतियों की हाट ओ, 
चिनगारियों का एक मेला । 


हास का मधु-दूत, भेजो, | 
रोष की भू-भंगिमा पतझार को चाहे सहेजो ! 
० ले मिलेगा उर अचंचल, 
बेदना-जल वष्न-शतदल, 
जान लो वह मिलन-एकाकी 
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। 
यह मन्दिर का दीप इस नीरव जलने दो 
रजत शंख-घडियाल स्वण वंशी-वीणा-स्वर 
गये आरती-वेला को शत शत लय से भर, 


जव था. कल कंठों का मला, 

विहँसे उपल तिमिर था खेला ! 

अव मन्दिर में इष्ट अकेला, 
इसे अजिर का शून्य गलाने को गलने दो । 
चरणों से चिहिनत अलिन्द की भूमि सुनहला, 
प्रणत शिरों के अंक लिए चन्दन की दहला; 

झरे समन, बिखरे अक्षत सित, 

धूप अध्ये नैवेद्य अपरिमित 

तम. मै सब होंगे अन्तहित, 
सबकी अचित कथा इसी लौ में पलने दो ' 
पल के मनके फेर पुजारी-विश्व सो गया, 
प्रतिध्वनि का इतिहास प्रस्तरों बीच खो गया, 

सांसों की समाधि सी जीवन, | 


४! मसि-सागर सा पंथ गया वन, 

न रुका मुखर कण कण का स्पन्दन;, 

इस ज्वाला में प्राण-रूप फिर से ढलने दो ! ज 
| झंझा है दिग्भ्रान्त रात की मूर्च्छा गहरी, | $- 


| 0०0० ५०० खाएर बते जोलि पह यह्व गहरी? Kosha 
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> ः जब तक लोटे दिन की हलचल, 
तव तक यह जागेगा प्रतिपल, 


च्य 


रेखाओं में भर आभा-जल, 
दूत सांझ का इसे प्रभाती तक चलने दो! 


(दीपशिखा से) ` 
अभ्यास के लिए प्रश्‍न 


१. “पंथ होने दो अपरिचित "`° गीत को भाव को स्पष्ट कीजिए । 
२. महादेवी वर्मा के काव्य को विशेषताओ पर प्रकाश डालिए । 


दै 
| 
र. 
क 
५ 
|) 
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रसधारीसिह “दिनकर' 


राष्ट्रीय काव्य की परम्परा को समृद्ध करने वाले हिन्दी के लब्ध- 
प्रतिष्ठ कवि दिनकर का जन्म १६०८ ३० में हुआ। आप भारतीय 
संसद के सदस्य तथा बिहार के एक विश्वविद्यालय के उपकुलपति रह 
चुके हैं । 

दिनकर के काव्य में छायावाद युग की अवगुंठनमय सामाजिक 
चेतना लोक-मंगल की आकांक्षा से सिवत होकर अपने नैसगिक रूप में 
अभिव्यक्त हुई है। दिनकर के हृदय में यदि एक ओर स्वदेश के 
प्रति अपार प्रेम है तो दूसरी ओर स्वदेश की सामाजिक विषमताओं 
के प्रति घोर विद्रोह का भाव भी वतंमान है । उनके यौवर्न के तेज 
से प्रदीप्त व्यवितत्व को अपने मन के भाव प्रकट करने के लिए 
लाक्षणिकता-प्रधान वक्रभंगिमायुक्त शैली तथा नये-नये प्रतीकों की 
भाषा की अपेक्षा नहीं है। वे तो सीधे ही हृदय से हृदय की बात कहते 
हैं। वे यौवन और सौंदयं की कोमलता और माधुयं से भी आकृष्ट 
होते हे, किन्तु उनके प्रति उनकी कोई आसक्ति नहीं है। मौज और 
मस्ती, शौर्यं और उत्साह उनके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग हैं । मुवतक 
हो अथवा प्रबन्ध, मानव की महिमा उनका मुख्य वण्ये-विषय है । 


युग-पुरुष महात्मा गाँधी के जीवन-दर्शन और बलिदान ने उनकी काव्य, _ 


साधना को निरन्तर प्रेरणा प्रदान की है। 
'दिनकर' की प्रतिभा अभी विकास के पथ पर है। राष्ट्रभाषा 
(हिल्दी, को वत भीहि बढ केहि eGangotri Gyaan Kosha 
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र्र foe दानी-कणं 

° बीर कण, विक्रमी, दान का अति अमोष ब्रतधारी, 
पाल रहा था बहुत काल से एक पुण्य-प्रण भारी । 
रवि-पूजन के समय सामने जो याचक आता था, 
मुंह माँगा (चह दान कणं से अनायास पाता था ॥१॥ 
थी विश्रुत यह बात, कर्ण गुणवान और ज्ञानी हैं, 
दीनों के अवलम्व, जगत के सर्वश्रेष्ठ दानी हे । 
जाकर उनसे कहो, पड़ी जिस पर जेसी विपदा हो, 
गो, धरती, गज-वाजि माँग लो, जो जितना भी चाहो॥२॥ 
“नाहीं” सुनी कहाँ, किसने, कव, इस दानी के मुख से, 
धन की कौन बिसात ? प्राण भी दे सकते वे सुख से । 

। और दान देने में वे कितने विनम्र रहते हैं। 
` दीन याचकों से भी कैसे मधुर वचन कहते हैं ?॥३॥ 
करते यों सत्कार कि मानों हम हों नहीं भिखारी, 
बरन, मांगते जो कुछ उसके न्यायसिद्ध अधिकारी । 
और उमड़ती है प्रसन्न दुग में कंसी जलधारा, 
मानो सौंप रहे हों हमको ही वे न्यास हमारा ॥४॥ 

फहर रही थी मुक्त चतुदिक्‌ यश की विमल पताका, 
कणे नाम पड़ गया दान की अतुलनीय महिमा का । 

' श्रद्धासहित नमन करते सुन नाम दंश के ज्ञानी, 
अपना भाग्य समझ भजते थे उसे भाग्यहत प्राणी ॥५॥ 
तव कहते हैं, एक वार हट कर प्रत्यक्ष समर से, 

ु किया नियति ने वार कर्ण पर छिपकर पुण्य-विवर से । 


| ब्रत का निकष दान था, अबकी चढ़ी निकष पर कति 
९ मूल न ने भाग्य देह धर आया ॥६॥। . 
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एक दिवस जब छोड़ रहे थे दिनमणि मध्य गगन को 
कर्ण जाह्नवी तीर खडा था मुद्रित किये नयन को 
कटि तट डवा हुआ सलिल में, किसी ध्यान म रत-सा 
अम्बधि ने आकटक निमज्जित कनक-खचित पर्वेत-सा ॥७॥ 
हँसती थीं रश्मियाँ रजत से भरकर वारि विमल को 
“ हो उठती थीं स्वयं स्वर्ण छू कवच और कुंडल को। 
किरण-सुधा पी कमल मोद में भरकर दमक रहा था, 
कदली के चिकने पातो पर पारद चमक रहा था ॥८॥ 
। विहग लता वीरुध-वितान में तट पर चहक रहे थे, 
धूप, दीप, कर्पूर, फूल सब मिलकर महक रहे थे, 
पूरी कर पूजा-उपासना ध्यान कर्ण ने खोला, 
इतने में ऊपर तट पर खर-पात कहीं कुछ डोला ॥८॥ 
कहा कर्ण ने कौन उधर है ? बन्धु सामने आओ, 
में प्रस्तुत हो चुका, स्वस्थ हो, निज आदेश सुनाओ, 
अपनी पीड़ा कहो, कर्ण सवका विनीत अनुचर है, 
यह विपन्न का सखा तुम्हारी सेवा में तत्पर है॥ १०॥ 
माँगो माँगो दान, अन्न या वसन धाम या धन दूँ ? १ 
अपना छोटा राज्य या कि यह क्षणिक, क्षुद्र जीवन दूँ ! 4 
मेघ भले लोटे उदास हो किसी रोज सागर से, 
याचक हो सकते निराश पर नहीं कर्ण के घर से ॥११॥ 


| मही डोलती और डोलता नभ में देव-निलय भी, 
। कभी-कभी डोलता समर म किंचित्‌ वीर-हूदय भी 


( 


डोले मूल अचल पर्वत का, या डोले ध्रुव तारा, 
०ऽकत/उडपेक्े० पानही कोल सकता हे वाचत: हा 04) २१७५० ड 


es, 
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( १५३ ) : 


भली-भाँति कस कर दाता को बोला नीच भिखारी, 
धन्य-धन्य, राधेय, दान के अति अमोघ व्रतधारी । 
ऐसा है औदार्य, तभी तो कहता प्रति याचक है, 
महाराज का वचन सदा सर्वत्र क्रियावाचक है ॥१३॥ 
में सब कुछ पा गया प्राप्त कर वचन आपके मुखसे, | 
अव तो मे कुछ लिये विना भी जा' सकता हूंसुखसे, & 
क्योंकि माँगना है जो कुछ उसको कहते डरता हूं, 
और साथ ही, एक द्विधा का भी अनुभव करता हृ ॥१४॥ 
कहीं आप दे सके नहीं जो कुछ में धन मागूँगा, 
में तो भला किसी विधि अपनी अभिलाषा त्यागूंगा, 

किन्तु आपकी कौति-चांदनी फीकी हो जायेगी, 
निष्कलंक विधु कहां दूसरा फिर वसुधा पायेगी ॥१५॥ 
है सुकमं क्या संकट में डालना मनस्वी नर को ! 
प्रण से डिगा आपको दूंगा क्या उत्तर जग भर को ? 
सब कोसेंगे मुझे कि मैने पुण्य मही का लूटा, 
मेरे ही कारण अभंग प्रण महाराज का ट्टा ॥१६॥ 
अतः विदा दें मुझे, खुशी से में वापस जाता हूं। 
बोल उठा राधेय, आपको में अद्भूत पाता हूँ। 
सुर हैं याकि यक्ष हैं अथवा: हरि के मायाचर हैं, _ 
समझ नहीं पाता कि आप नर हैं या योनि इतर हें ॥१७॥ | 
भला कौन सी वस्तु आप मुझ नश्वर से मागग, | 


जिसे नहीं पाकर निराश हो अभिलाषा त्यागंगे। | 
गो, धरती, धन, धाम, वस्तु जितनी. चाहें दिलवा दु, | 


की 


या >. हक या. क 


(१५४) 
या यदि साथ लिया चाहें जीवित, सदेह मुझकी ही, 
तो भी वचन तोड़कर हूँगा नहीं विप्र का द्रोही । 
चलिए, साथ चलँगा में साकल्य आपका ढोते, 


~ ०० ०%, 


सारी आयु विता दूँगा चरणों को धोते-धोते ॥१९॥ 
वचन माँग कर नहीं माँगना दान बड़ा अद्भुत है, 
कौन वस्तु है जिसे र्नं दे सकता राधा कासुत है! 
विप्रदेव ! माँगिए छोड़ संकोच वस्तु मनचाही, 
मरू अयश की मृत्यु करूं यदि एक बार भी नाहीं ॥२०॥ 


सहम गया सुन शपथ कणं कौ, हृदय विप्र का डोला, 
नयन झुकाये हुए भिक्षु साहस समेट कर बोला, 
धन की लेकर भीख नहीं में घर भरने आया हें, 
ओर नहों नृप को अपना सेवक करने आया हूं ॥२१॥ 
यह कुछ मुझको नहीं चाहिए, देव धर्म को बल दें । 
देना हो तो मुझे कृपा कर कवच और कुंडल दें । 
कवच और कुंडल ! विद्युत्‌ छू गईं कर्ण के तन को, 

प्र कुछ सोच रहस्य कहा उसने गंभीर कर मन को ॥२२॥ 
समझा, तो यह और न कोई, आप स्वयं सुरपति हैं, 

देने को आये प्रसन्न हो तप में नई प्रगति हैं। 
धन्य हमारा सूयश आपको खींच मही पर लाया, 
स्वगं भीख माँगने आज, सच ही, मिट्टी पर आया ॥२३॥ 
क्षमा कीजिए, इस रहस्य को तुरत न जान सका में । 
छिष कर आये आप, नहीं इससे पहचान सका मे । 
दीन विप्र ही समझ कहा, धन, धाम, धरा लेने को, 
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कवल. गर्ध जिन्हें प्रिय, उनको स्थूल मनुज बया देगा ? 
आर व्योमवासी मिट्टी से दान भला बया लेगा ? 
फिर भी देवराज भिक्षुक वनकर यदि हाथ पसार ? 
जो भी हो, पर इस सुयोग को हम बयों अशुभ विचारे ॥२५॥ 


अतः आपने जो मांगा है, दान वही में दूँगा, 


। शिव-दधीचि की पंवित छोड़कर जग” में अयश न लूँगा। , 


पर कहता हूँ मुझे वना निरत्राण छोड़ते हैं बयो ? 
कवच और कुंडल ले करके प्राण छोड़ते हैं वयो ॥२६॥ 
यह, शायद, इसलिए कि अर्जुन जिये, आप सुख लूट, 

व्यर्थ न उसके शर अमोघ मुझ पर टकरा कर टूटे ! 

उधर करें वहु भाँति पार्थ की स्वयं कृष्ण रख वाली, 

और इधर मैं लड़ लिए यह देह कवच से खाली ॥२७॥ . 
देवराज ! हम जिसे जीत सकते न वाहु के बल से, 

क्या है उचित उसे मार हम न्याय छोड़कर छल से ! 
हार-जीत क्या चीज ? वीरता की पहचान समर है, | 
सच्चाई पर कभी हार कर भी न हारता नर है ॥२८॥ 
और पार्थ यदि बिना लडे ही जय के लिए 'विकल है, 

तो बहता हूँ,इस जय का भी एक उपाय सलल है 
कहिए उसे, मोम को मेरी एक मूत बनवाय, 

और काटकर उसे, जगत में कर्णंजयी कहलाये ॥२८॥ 
जीत सकेगा मुझे नहीं वह और किसी बिधि रण में, 
कर्ण-विजय की आस तड़प कर रह जायेगी मन मे । 

जीते जूझ समर वीरों ने सदा बाहु के बल से ६ | 
"मुछ रकिति।जम्मा व्याऽ०कोनामङ्ञ ऽ NE 


( १५६ ) 


ही था अपवाद, आज वह भी विभेद हरता हू, 
कवच छोड़ अपना शरीर सवक समान करता हू । 
अच्छा किया कि आप मुझे समतल पर लान आय, 
हर तनुत्न देवीय मनुज सामान्य बनाने आये ॥३१॥ 
. अब न कहेगा जगत, कर्ण को ईश्वरीय भी वल था, 
* जीता वह इसलिए कि उसके पास कवच-कुंडल था । 
महाराज ! किस्मत ने मेरी की न कौन अवहेला ? 
किस आपत्ति गर्त में उसने मुझको नहीं ढकला ! ॥३२॥ 
जन्मा जाने कहाँ, पला पद-दलित सूत के कुल में, 
` परिभव सहता रहा विफल प्रोत्साहन हित व्याकुल में । 
द्रोणदेव सेहो निराश बन में भुगुपति तक धाया, 
बडी भक्ति की, पर, वदले म॑ शाप भयानक पाया ॥३३॥ 
और दान, जिसके कारण ही हुआ ख्यात में जग में, 
आया है वन विघ्न सामने आज विजय के मग में। 
ब्रह्मा के हित उचित मुझे क्या इस प्रकार छलना था ? 
हवन डालते हुए यज्ञ में मुझको ही जलता था ॥३४॥ 
सबको मिली स्नेह की छाया, नई-नई सुविधाएं, 
नियति भेजती रही सदा फर मेरे हित विपदाएं, 
मन ही मन सोचता रहा हूँ, यह रहस्य भी क्या है, 
खोज-खोज घेरती मुझी को क्यों वाधा-विपदा है ?॥३५॥ 
ओर कहें यदि पूवं जन्म के पापों का यह फल है, 
तो फिर विधि ने दिया मुझे क्यों कवच ओर कुंडल है? 
समझ नहीं पड़ती, विरंचि की वडी जटिल है माया, 
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जिससे मिलता नहीं सिद्ध फल मुझे किसी भौ व्रत का, 
उलटा हो जाता प्रभाव मुझ पर आ धर्म सुगत का । 
TE ले जन्म, वारि गंगा का पी न सका में, 
किये सदा सत्कर्म, छोड़ चिन्ता पर जी न सका में 11३७॥ 
जाने वया मेरी रचना में था उद्देश्य प्रकृति का ? 
मुझे बना आगार शूरता का, करुणा का धृति का < 
जाने क्या करने को 
दिया भेज भू पर केवल बाधाओं से लड़ने को ॥३८॥। 
फिर कहता हूँ, नहीं व्यर्थ राधेय यहाँ आया हे, 
एक नया संदेश विश्व के हित 'बह भी लाया है। 
स्यात्‌ उसे भी नया पाठ मनुजों को सिखलाना है, 
जीवन-जय के लिए कहीं कुछ करतब दिखलाना है ॥३८॥ 
वह करतव है यह किशूर जो चाहे, कर सकता है, 
नियति-भाल पर पुरुष पाँव निज बल से धरसकता है। 

वह करतव है यह कि शक्ति बसती न वंश या कुल में, 
बसती है वह सदा वीर प्रुषों के वक्ष पृषुल मे ॥४०॥ 
वह करतब है यह कि विश्व ही चाहे रिपु हो जाये, 
दगा धर्म दे और पुण्य चाहे ज्वाला बरसाये । 
पर, मनुष्य तवं भी न कभी सतपथ से टल सकता है। 
बल से अंधड़ को ढकेल वह आगे चल सकता है ॥४१॥ 
वह करतव है यह कि युद्ध में मारो और मरो तुम, 


पर, कूपंथ में कभी जीत के लिए- नपाँव धरो तुम । 


क सत है यह कि सत्य-पथ पर चाहे कटजाओ, | 
“विजय मस मी लिए करों मकाल पलपल सुञो, १ 
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देवराज ! छल, छइम, स्वार्थ, कुछ भी न साथ लाया हूँ, 
मँ केवल आदर्श एक उनका वनने आया हूं । 
जिन्हें नहीं अवलम्ब दूसरा छोड़ वाहु के वलं को, 
धर्म छोड़ भजते न कभी जो किमी लोभ से छल को ॥४३॥ 
में उनका आदश, जिन्हें कुल का गौरव ताड़ेगा, 

= नीचतंश-जन्मा कहकर जिनको जग धिक्कारेगा । 
जो समाज की ब्रिषम वहिन, में चारों ओर जलेंगे, 
पग-पग पर झेजते हुए वाधा निःसीम चलेंगे ॥४४॥ 

। । में उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, 
पूछेगा जग, किन्तु पिता का नाम न बोल सकेंगे । 
जिनका निखिल विशव में कोई कहीं न अपना होगा, 
मन में लिए उमंग जिन्हें चिर काल कलपना होगा ॥४५॥ 
मै उनका आदश, किन्तु जो तनिक न घवरामेंगे, 
निज चरित्रबल से समाज में पद विशिष्ट पायेंगं । 
विहासन ही नहीं, स्वर्ग भी जिन्हें देख नत होगा, 
धर्महेतु धन, धाम लुटा देना जिसका ब्रत होगा ॥४६॥ 
श्रम से नहीं विमुख होंगे जो दुख से नहीं डरेंगे। 
सुख के लिए पाप से जो नर सन्धिनकभी करेंगे। 

` कर्ण-धर्म होगा धरती पर वलि से नहीं मुकरना, 

, जीना जित अप्रतिम तेज से, उसी शान से मरना ॥४७॥ 
भुज को छोड़ मुझे सहारा किसी और संवल का, 
बड़ा भरोसा था लेकिन इस कवच ओर कुण्डल का। 
पर उससे भी आज दूर सम्वन्ध क्रिये लेता हूं, | 
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. यह लीजिए कर्ण का जीवन ओर जीत कुरुपति की, 
कनक-रचित निःश्रेणि अनूपम निज सुत की उन्नति की । 
हेतु पांडवों के भय का, परिणाम महाभारत का, 
अन्तिम मूल्य किसी दानी जीवन के दारुण ब्रत का ॥४८॥ 
जीवन देकर जय खरीदना, जग में यही चलन है, 
विजय दान करता न प्राण को रखकर कोई जन है। 
मगर प्राण रखकर प्रण अपना आज पालता हैं में, 
पूर्णाहुति के लिए विजय का हवन डालता हैं मै॥५०॥ 
देवराज ! जीवन में आगे और कीति क्या लूंगा ? 
इससे बढ़कर दान अनूपम भला किसे, क्या दूंगा ? 
अव जाकर कहिए कि पुत्र ! मैं वृथा नहीं आया हूं 
अर्जुन ! तेरे लिए कर्ण से विजय माँग लाया हूँ ?॥५१॥ 
एक विनय है और, आप लौटें जब अमरभुवन को, 
दे दें यह सूचना सत्य की खातिर चतुरानन को । 
“उद्वेलित जिसके निमित्त पृथ्वीतल का जन-जन हेर 
कुरुक्षेत्र मै अभी शुरू भी हुआ नहीं वह रण है ॥५२॥ 
दो वीरों ने किन्तु, लिया कर भापस में निपटारा, 


हुआ जयी राधेय और अर्जुन इस रण में हारा। 

यह कह, उठा कृपाण कणे ने त्वचा छील क्षण,भर म, 
कवच और कुंडल उतार, धर दिया इन्द्र के कर में ॥५३॥ 
चकित, भीत चहचहा उठे कुंजों में विहग बिचारे, _ 
दिशा सन्न रह गई देख यह दृश्य भीति के मारे! 


सह न सके आघात, सूर्य छिप गये सरक कर घत म, 
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( १६० ) | 
अपना कृत्य विचार, कर्ण का करतव देख निराला, 
देवराज का मुखमंडल पड़ गया ग्लानि से काला । 
क्लिन्न कवच को लिए किसी चिन्ता में पगे हुए से, 
ज्यों के त्यों रह गये इन्द्र जड़ता में ठगे हुए से ॥५५॥ 

('रश्मिरथी' से) 
अस्यास के लए प्रश्‍न 
१. पठित अंश के आधार पर कर्ण का चरित्रांकन कीजिए । 
२. कवि कणं के चरित्र-चित्नण द्वारा विश्व को कौन-सा संदेश देना 


` चाहता है ? 
३. 'दिनकर' क काव्य की विशेषताओं का उल्लेख कीजिये । 


~ eR ०? न lets sa > + >> 


क 
S VA NE nV 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha र. 


Fo 60 ५२ गु" ५ के ट्‌ 
TIN Sheps dT र IoD, 


( १८५७) १ 


ह (५) नाम--ईश्वर का नाम काम--कामनाएँ | रबि--(रवि) 
* सूर्य । रजनी--रान्नि । ठाम--स्थान। आव-चमक (“आव'' फारसी 
का शब्द है और स्त्रीलिंग में प्रयुक्त है। पाहत--पत्यर, पत्थर की 
मृति से तात्पर्यं है । देहरा--देवालय, मन्दिर | दस द्वारे--दस इन्द्रियां । 
जोति- (ज्योति) बहम की ज्योति मुआ-मर गया । पंडित-ज्ञाती। 
शब्द--दुलहूनीं--विवाहिता वधुएँ (आत्मार्थे) । मंगलचार- 
-मंगलगीत । पंचतत्त--(पंचतत्त्व) शरीर के संयोजक पाँच तत्व 
(क्षिति, जल, अग्नि, गगन, समीर) । जीवन में माती--साधना 
आदि से परिपक्व आत्मा से तात्पर्थ है। उचार-कहेंगे । धनि-ध्नि--- 
घन्य-धन्य । सुर--रेवता । कौतिक--उत्सव के दर्शनार्थ! पुरिष एक 
अविनाशी--नित्य परमात्मा । ) 

(६) बाद--मत, तर्क । बदस्ते--कहते हैं । कहयाँ--कहने से । 
बाड---चीनी, शक्रर। गत--(गति) मोक्ष । दाझे--जल जाये। 
त्रिषा--प्यास। भूष--भूख । साधि--सिखाने से । परताप-- (प्रताप) 
झहृत्व । “वहुरि--फिर । जासी--जाओगे । विश 
(आत्मा) । जल--अह्म का प्रतीक है । हेतु-प्रैम । उदिक--जल। 
(ब्रह्म) समान--समा गए । बकसहु--भमा करते हो। औगुण--- 
(अवगुण) दोष । | टु * 

(७) सहज समाधि--आत्मलीनता की, स्वभावंगत स्थिति! 
गिरह--(गृह) बसे हुए स्थान । छेखौं--समझता हुं । दूजा-उैत- | 
भाव । सबद निरस्तर---अनाहत चाद । तारी--बेहोशी (समाधि) । 
उनमुनि--उदासीन, हठयोग की एक मुद्रा। रहनि--जीवन-पद्धति । 

FS जायसी 

गोरा-बादल युद्ध का : 

(१०) जहे विचार कर रहे हैं। गोरा-बादल का कप हर 

 चादल--गोरा के पुत्र का नाम (इसिहास में इन दोनों का वर्ण. 
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चाचा भतीजे के रूप में हुआ है पर जायसी ने कदि--स्वातन्त्रय के - 


आधार पर इनका पिता-पुत्न के रूप में ही वर्णन किया है) । मत-- 
निश्चय । भोरा--भूल-चूक । काँची--कच्ची । नौशावा--नौशावा 
नामक एक रानी, जिसके यहाँ सिकन्दर दूत बनकर गया था। उसने 
सिकन्दर को पहचान कर भी छोड़ दिया । किन्तु वाद में उसी सिक 

ने उसे बन्दिनी वनाकर अपने अधीन कर लिया। बाची--बची 


` बच पाई। इसकंदर--सिकन्दर । सोकित--(सो कत) वह क्यों । 


बेंदेरी--अधीन, दासी । ससा--(शशा) खरगोश । आटी--दांव, 
अभिसन्धि, षड्यन्त्र । कंचन--सोना । भण्डा--पात्र । छर--छल | 
साजा--आयोजित किया । वर--वल। आँट--पुरा पड़ना। सं-- 
सौ। चंडोल--एक प्रकार की पालकी जिसे चार आदमी उठाते थे । 
संजोहल--सुसज्जित । ओहार--आवरण, परदा। कॅवल--कमल 
(पद्मावती का प्रतीक है) । बेली--बेलें (सखियो का प्रतीक है) । 
ओल--(ओल्ल) प्रतिभू, जमानत । सोंपना--सुपुदेंगी । अकोरा-- 
घूस । बिनवा--विनय करो। मोहि स्यो--मेरे पास। चिंतउर-- 
चित्तौड़ । किल्ली--कुंजी । 

(११) जीउ--जीव या प्राण। फेरे फिरेन माथ--घूंस लेने 
वाला अपना मस्तक भी नही हिला सकता । सत्त--सत्य । बोरा 
ड्बाया । दरव--(द्रव्य) धन। हेरा--देखा । जावत--जितनी । 


खड़ी--ख री हुईं । कबिलास--राजमहल। बंदि-वंधन। जोहार-- 


प्रणाम । तुरंग--घोड़ा । जुगति--(युवित) उपाय। बागा--(बल्गा) 
लगाम । जिउ ऊपर--प्राणों का दांव लगाकर । गहन--प्रहण । 
(१२) चढा--चढाई की । साहि--शाह, बादशाह । गोहारी-- 
पुकार । गोइ--गेद | चौगान--फारसी भ.षा में एक प्रकार का गेंद 
का खल, जो अंग्रजी खल 'पोलो' के सदृश घोड़ों पर चढ़कर खला 
जाता .है। सौंह--सम्मुख। .सों--से, साथ । हाल--कीति। जो 


यदि । संक्रे-संकट ऱ्य भोग 
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क Eo 
“७ गो। पूंजी--पूर्ण हो गई। जूझी--वुद्ध करते हुए । जिन--नहीं, मत ।' 
वूझी--्तमझ कर | समदि--मि लकर, आलिंगन करके। पुरुष--यहाँ 
योद्धाओं से तात्पर्य है। गाजा--ग जना की । चाव--उत्साह। आव-- 
भा रही हैं। हाँका--ललकारा । साका--कीतिमान स्थापितं करना, 
आतंक फैलाना । धौलागिरि--धवल पर्वत, हिमालय । सोहिल-- 
अगस्त्य नक्षत्र । बिलाहीं--अद्‌ श्य हो जायेगी । डुंगवे--पहाड़ी, टीला |_ 
पाछे...राजा--राजा रत्नसेन को पहाड़ या टीले के पीछे रखकर। 
जमकातर ढाहौं--पाताल लोक के राजा महिरावण के यहाँ एक 


जमकातर थी जिसे हनुमान ने नष्ट किया था । 
(१३) टोकौं--रोक दूंगा । बेंड--आड़, अवरोध । ओनई-- 


उमड़ती हुई । लाई--लग गई । देव--दैत्य । बादी-- शत्रु । हरद्दानी-- 
हरद्वान की तलवार प्रसिद्ध थी। सेल--बरछे। बीजु--बिजली। 
बानी--कान्ति, चमक । सोझ--सी धे । गाजा--बत्न इन्दू- इन्द्र 1 
उठौनी-; आक्रमण । तुरंग--अश्व । बखतर--लौह-कवच | जमकात-- | 
यम की तलवार । भेवा--भम्रमण, चक्कर | सरग--स्वर्ग । अपसवा-- 
उठकर भाग जाना । सरप--(सपं) साँप। रोपा--जमाया। बगमेल-- 
दूसरे के घोड़े के साथ बाग मिल कर चलना। अधर घर मारे--घड़ 
(कबन्ध) अधर में वार कर रहा है । निरारे--अलग-अलग । 

(१४) भारत--महाभारत । जूझा--युद्ध करके समाप्त हो गए । 
बिदारै---विदीणं कर देता है । ठटा--समूह। करवारु-- (करवाल) 
तलवार। माठ--घरड़ा। मजीठ--एक प्रकार की लता। उसकी जड़ 
एवं शाखाओं को पीस कर बनाया हुआ लाल रंग। चाँचरि--खेल | 
विशेष जो हौली जलाने के पूर्वं खेला जाता हे। हस्ती--हाथी। _ 
घूका--भिड़ गया। रुहिर--(रुधिर) खून। अभूका-अंगारे के समान. 
 लाल। रतन--रत्तसेन। पदारथ--( पदार्थ) पद्मावती से ताप्य है। 
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धरावा--बंधाया। घिसिआवा--घसीट सकता है । मंसि--स्याही, 
कलंक । रात--लाल, कलंक रहित । 

(१५) सरजा--अलाउदूदीन का सर्वश्रेष्ठ वीर! वाजा--भिड़ 
गया। मीर-हमजा--हजरत मुहम्मद साहव के चाचा थे जिनकी वीरता 
को अनेक कहानियाँ प्रसिद्ध हैं अली--मोहम्मद साहव के चचाजात 
भाई और दामाद, मुसलमानों के चौथे खलीफा। ये वीरता के उपमान 
थे । लेंबउर--रद देव--एक वीर राजा जिन्हें खिलजी ने पराजित 


किया था। वर वांधे--हूठ या प्रतिज्ञा करके सामने आये | अयूव-- 


साधुता और धर्मपरायणता के साथ कष्ट-सहन के उपमान हैं। 
हामाल--महान मल्ल अयवा कोई क्षत्रिय वीर । नाँव अलोपे--यश 
छिपा दिया। तामा सालार--सालार मसऊद गाजी (गाजी मियाँ) । 
सांग--लोहे का छोटा भाला । बरियार--बलवान । हुम्‌ कि--जोर से, 
हुम्‌ करके जोर लगाना । खेह+-धूल । जनु परा निहाऊ--मानो लोहे 
का घन बजा हो। घाऊ--चोट। डाँडा--डंडा वा खड्ग । ओढ़न-- 
ढाल । कूंड--“लोहे की बनी टोपी जो युद्ध में पहनी जाती है | गुर्ज- 
(गुज) गदा । सिंघ सदूरहि--'सिह और शार्दूल के अर्थात्‌ गोरा और 
सरजा के। बरिबंडा--बलवान । सदूर---- (शार्दूल) सिंह। ठाँठर-- 
ठठरी, अस्थि-पंजर। धमकि-¬दहल। फिरि गइ दीठि--आँखें पलट 
गई, आँख उलटना मरण का सूचक । फिरा सेमारू--आंखों के सामने 
संसार न रह गयां या आँखों के सामने ब्रह्माण्ड घूम गया । 
(१६) बरी--बली । खेत--रणक्षेत्न । सुर पहुँचावा पान-- 
देवताओं ने पान का बीड़ा अर्थात्‌ स्वर्गे का निमन्त्रण दिया। नियरान-- 
समीप पहुंच गया । 


सुरदास र 


विनय 


(१६) बन्दौं-¬वन्दना करता हुं । पंगु--लेगड़ा । अविगत-* 
अज्ञात । अगोचर-+-जो इन्द्रियों के द्वारा ग्राहय न हो । आजु--आज/ 
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मा बसपा कै रा यद्यपि इस शब्द के. गाया होने की कोई 
रात्त ही लिख है पर ब्रजभाषा के कवियों ने इसको प्रायः उक 
॥ है। उवरि---उत्रह कर, नग्न होकर! कत--क्र्यो । 
बीरा--पान का बीड़ा, देवता के प्रसाद के रूप में भक्तों को मिलने 
बाठे फल-फूल आदि | 
(२०) चोलना--ढीला-डाला कुर्ता । रसाल--रसमय, मधुर 
भोयौ---आसक्त या भ्रमित । कठि--कमर ।' पखावज---मृदंग। काछि = 
वेश सजाकर। । अघनि~-पापों से। पन+-आयु के चार भागों में 
से कोई एक । तीनों पन-+बचपन, यौवन, प्रौढ़ावस्था । अव---अर्थात्‌ 
वृद्धावस्था । गीध-+-जटायु से तात्पर्य “है । इसने सीता जी को 
छड़ाने के लिए रावण से युद्ध कर प्राण त्याग किया धा। रामचन्द्र जी ने 
अपने पिता के समान इसका दाह-संस्कार किया था। व्याध-+ 
बाल्मीकि से तात्पयं है। ये पहले बहेलिया थे। पीछे सनकादि के 
उपदेश से जीव-हिसा छोड़कर भगवद्‌-भजन करने लगे और भजन के 
प्रताप से महषि हो गए । गज--एक हाथी, जिसका पैर एक ग्राह ने 
पकड़ लिगे था । अन्त में निराश होकर इसने भगवान का स्मरण 
किया । इसीलिए भगवान ने अपने सुदशंन-चक् से ग्राह को मार कर 
हाथी का उद्धार किया | गनिका--- (गणिका) एक वेश्या से तात्पय है 
जिसने एक सुए का बच्चा खरीदकर पत्रवत्‌ पाला था। वह इसे नित्य 
'राम-राम' पढ़ाया करती थी, फलतः राम नाम के प्रभाव से मरण के 
अनन्तर भव-बन्धन से मुवत हो गयी । निरधार--निर्धा रण, निर्णय । 
बाललीला 
(२१) नवनीत--मक्‍्खन | घुटुरुनि--घुटनों के बल। चार" 
' सुन्दर । कपोल--गाल । लोल--चंचल, सुन्दर । गोरोचन--एक 
पीला सुगन्धितश्द्रव्य । केहरि--सिह | कल्प--चार युगों की एक 
___ चौकडी होती हैं और एक हजार चौकडियों को कल्प कहा जाता _ 
है। पुराणों में इसी को ब्रह्मा का एक दिन कहा गया है। | 


| है 1. . 
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फनिश~--सर्पे । खुनखुना--झुनझूना । जलज---'कमल । स्वोति-सुत-- 
मोती । नारि (नारियाँ) स्त्रयाँ। त्तिपुरारि--शिव। अनंग-¬ 
कामदेव । झझवयौ--आशंकित हुआ । कजरी--काले रंग की गय । 
पय---दूध । वैस--(वयस्‌) आय्‌, । 

(२२) लढे--प्यार से फुसला लिया । अंचवत--पीने पर। 

_कच--केश। टकटोरत--ठ्टोलते हैं । रह मिथ्या बातें बनाती हैं। 
सुरभी--गाय । कुटिल--छद्मवेशी से तात्पयं है। खिजायौ-- 
चिढाया है । जायौ--“उत्पन्न किया है। रिस--क्रोध । खीजे-- क्रु 
होती है। चबाई---चुगलखोर, निदक। घूत--धूते । गोधन---पशु-+- 
सम्पत्ति । सौं--सौगन्ध । 

(२३) ख्याल परे--खेल-खेल में | सीके--छीका। जु-जो (यहाँ 
पर 'ज' का प्रयोग केवल पाद पूर्ति के लिए हुआ है) । कर--हाथ । 
साँटि- छडी । विरंचि-ग्रह्मा । हौं-मे । पिराई--ददे करने लगते है । 
जौ--- (जो) यदि । पत्याहि--विश्वास करती है। रिगाइ-दौड़ाकर । 
संयोग र 

तऊ--तो भी, तिस पर भी । नंदलालहि-'-“कृष्ण को । ब्जः 
भाषा में 'हि' कर्म-कारक का चिह्न है। इसी प्रकार इससे 'दाउहि 
'स्यार्माह', 'गुपार्लाह' आदि शब्द निमित होते है । कनौडे-“-कृतज्ञ | 
नार--ग्रीवा, गरदन। 

(२४) पौदि--छेटकर। अधर--आओठ । सज्जा--शय्प्रा । 
वल्लव-“-नवीन पत्ते, हाथों, पाँवों, ओठों तथा कानों की उपमां पल्लव 
से दी जाती है । पलुटावति--दबवाती है । नासा-पुट-“-नथुने | 
डलावति---हिलाती है। काकी--किसकी । खोरी--गली । ब्रज- 
तन--ब्रज की ओर । पौरी--इ्योढ़ी, चौखट | स्रवननि--कानों से! 
ढोटा--पुत्र । भुरइ--फूसला लिया । रसिक--रसिक स्वभाव के 
ब्य bE 'सीमान्त---सीमान्तक लम्बे, माँग। बंदन--सिंदूर। फरिया 


रत्न यों का लहगे की तरह की झले नधुँचिरि244498 र Kosha 


जं ( १८७ | - 
रि (२५) तै--वह। नवल--नवीन । नागरः चतुर, गुणी ।' 
वयोग ढक 

» मधुवन-+-ब्रज-भूमि का वन विशेष । तर-+नीचे। टेक 
र कर। थावर (स्थावर) एक स्थान पर स्थित । अरू भौर। 

“चलायमान । पुहुप---पुष्प । दवानल-“- (दावानल) बन में 
प से आप बाँस आदि की रगड से उत्प होने वाली आग। दुग, 
नेत्र । पनारे---नाला। सलिल-जल | वरेखौ--खेद, दुःख । ऊधौ-+- 
(उद्धव) श्रीकृष्ण के सखा, भवत, देवभाग के पुत्र । पावकः--अग्नि ।' 
तूल--रुई। समीर--वायू । सजग--जागा हुआ | ु 

(२६) विलग--दुरा । अन्त रगति-“अन्तर्म.खी साधना | बिलः 
खानी++-विलाप करने लगीं । 

(२७) धौं--भला (संदेह का चिह्न) कमोरी--दूध, दही 
रखने का बडा बर्तन । पछोरी--सूप आदि से पछोरना । गाँसी-+- 
मिथ्या । आनि--आकर | अनंत-- (अन्यत्र) दूसरी जगह । ठेली-- 
दुकराई छई। छबी लौ~-शोभाशाली । छँडे--त्यागे , छोड़ । 

(२८) वृझे--पता लगावे । सूझै--दिख'ई देता है। अपरस-- 
अप्रभावित । पुरइनि- कमल के पत्ते । नाहिन-यर्दै दुहरा 
निषेध वाचक शब्द बजभाषा में 'नहीं' के अर्थ में आता है । मंदिर 
अरध ' अवधि-“आधा मकान (पाखा, (पाखा से पाख, पाख से 


पक्ष जो १५ दिनका होता है) अर्थात्‌ १५ दिन की अवधि । बदि 
( माँस, मांस से 


निश्चित करके । हरि अहार--सिंह का आहार 
मास) अर्थात्‌ मं हीना । ससिरिपु--दिन । सुर-रिपु--रात्रि 1 हरः 


रिप--का मदेव। मघा पंचक---मघा नक्षत्र से पाँचवा नक्षत्र (चिंता 
करि--'२७ नक्षव, ४ 


अर्थात्‌ चित्त) नखत, बेद, ग्रह जोरि अर्घ 
| १ वेद, & ग्रह इनको जोड़कर ४० होता है और इसके आधे २० (बीस 
FE: से विष) अर्थात्‌ जहर । मीजै--मलती हैं । हारिल की लकड़ी- 
1: . जीवितै t hg गा हॉग ह्‌ कः ज 3 _ 
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उडते समय भी बह्‌ अपने पंजे में लकड़ी या तिनका लिए. रहता है 
और वृक्षादि पर बैठते समय भी उसे दवाएं रहता है।) क्रम--कर्य । 
जकरी---झक लगना । | ८ 
(२९) जोग--(योग) योग साधना । चकरी--'लट्दू 
(भ्रमित) । पूँजँ-समूह। ज्वाल--(ज्वाला) अग्नि की लपट। 
पान--पानी । घनसार--कपूर। दघि सुत--( उदधि सुत) चन्द्रमा। 
भुंजे--मूनती है, जलाती है । मदन--कामदेव । लुंजै--“विना हात 
वैर का | जोवत--देखते हुए। छुंगे--शून्य (पथरा गई) । ग्रंथित---+ 
बूंथी हुई। वुन्द--समूह । वंक--तिरछी । 
(२०) दुहुनि को--दोनों का। दीसति--दिखाई देती है। भू ग- 
एक तरह का पंख वाला कीड़ा जो अन्य छोटे-छोटे कीड़ों को पकड़ कर 
अपनी बाँवी में रखता है, और उसके चारों ओर घूम-घूम कर इतना 
भनभनाता है कि उसके प्रभाव से वे छोटे-छोटे कीड़े उसी की ध्वनि 
करन लगते हैं । रांचे--रंग गए । रई--रंग गइ । 


तुलसीदास क 
विनय 


(३३) बंदन--(बस्दन) वन्दनोथ। संकर--(शंकर) कल्याणः 
कारी शिव। सुवन--पुत्र । भवानी--पावंती । नंदन--आनन्दित 
करने वाले । संकर-पुवन `“"* “ नंदन--गणेश जी शिव और पार्वती 
के पुत्र है और वह दोनों (शिव-पार्वती) को आनन्दित करने वाले 
हैं । देइली-दीपक अलंकार के द्वारा 'सुबन' शब्द के 'शंकर' और 
“पावंती' दोनों शब्दों में एक साथ सम्बन्ध स्थापित करने में ही अर्थ- 
गाम्भीय एवं काव्यत्व है । इसी प्रकार 'नंदन” का अर्थ पुत्र मानने 
पुनरक्ति दोष हो जाता है; अतः 'नंदन' का अर्थ 'आनःस्दित क 
सार्थक है। विद्या वारिधि-यविद्या के समुद्र । विधाता 
पालन करने वाला,घारण करने वाला । मूद--आनन्द । मान स-- ` 
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रही है । घरवात--घर का सामान । श्री--लक्ष्मी । सारदा-- 
(शारदा) सरस्वती । सिहानी--ललचाती है । नाक--स्वगं । सेवा- 
रस--सजाते-सजाते । आयो नकबानी--नाको दम आ गया। 
(मुहावरा) । व्यंग--कही हुई वात का सामान्य के अतिरिक्त कोई 
दुसरा ही अथें। बिधि--(विधि) ब्रहमा। बर--(वर) श्रेष्ठ । 
जगत मातु--जगज्जननी पार्वती । गति--आशा, भरोसा । पैज--- 
प्रतिज्ञा । पुजिआई--पुरी हो जाती है । कुलिस--(कुलिश) वन्न । 
पषान--(पाषाण) पत्थर । यह रेखा'"'पषान की--यह सिद्धान्त इतना 
पक्का और अमिट है जितनी पत्थर पर की लकी र। अघटित-असभव। 
सुघ ट--संभव । विघट--बिगाइ देने वाले । विरुदावलि--गुणावली । 
आन--अन्य । विमो चन--नष्ट करने वाळे । | 
(३४) अंब--माता । मेरिओ- मेरी भी। द्ाइबी--दिला 
दीजिएगा, यह शब्द बुंदेलखंडी है 1 चलाइ--छेडकर। अघी--पापी। 
भघाइ--पूरी तरह। प्रभु दासी दास--राम की दासी तुलसी उनका 
दास (तुलसीदास) । बिगरिओ--विगड़ी स्थिति भी | भव- संसार । 
अघ---पाप । श्रुति--वेद। चारो--चारों अर्थात्‌ ऋक, साम, मथवं 
और यजु । किघों--अथवा । मृषः--असत्य । खग--पक्षी, जटायुसे | 
तात्पयं है । पनवारो--पत्तल, यह शब्द बुन्देलखंडी है। निदेश-- 
आज्ञा । गारो--प्रतिष्ठा, गौरव । मसक--मच्छर 4 विरंचि-बक्रहमा । 
. अछत--रखते हुए। चारो--(चारा) उपाय । त्रास--दुःख, भय । 
(३५) अब लौं--अब तक। नसानी--करनी बिगड़ गई। 
नसँहौं--बिगाड्गा । डसंहो--बिछोना विछाऊंगा । चितामनि-- _ 
(चिन्तामणि) समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाली एक मणि। _ 
उर हृदय । खसहों--गिराऊंगा । कसौटी--एक काले पत्थर का नाम. 
| है, जिस पर सोना कसा जाता है। कंचनहि--सोने को। पन-अ्रण। | 
बाललीला Coe 
` ` ~ पगनि--पैरों से | निकैया--सुन्दरता । दलि तृत--तिनका | 
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चलैया--बलाएँ लेना (मुहावरा है) किसो को मंगल कामता के लिए 
उसकी आ(पत्तियों को भी अने ऊपर ले लेता । नटनि--नाचना | 
जुन्हैया--चाँदनी । लाहु--ज्ञाम । रिपु दवन~-शननुष्त । अन्ह्वे सा- 
स्नान करने वाले । 
(३६) आनन्दकन्द--आनन्द के मूल। कुमुद--कुई । पाति 
(पाणि) हाथ । मदन~-कामरेव। परपो--उरोत्रर। रूरी-सुन्दर । 
` मसि बुन्दा--का जल को बिन्दो, डिम्रैना। कुश -त्रच्चों को एक 
प्रकार की टोपी । झंगनो--एक प्रकार का वस्त्र जो वच्चोंकोपह- । 
नाया जाता है । डिभ--बालक। सुखमा (सुषमा) सौन्दर्य । हुलसी- 
उल्लसित । 
(३७) बीयिन--गलियों में। पदव्वान--जूते । तून--तूगीर, 
तरकश । 
धनुभंग 
कामरिपचाप--ित्रःधनष । तनिप्तात--तक्करारा । नगाड़ा। 
पिनाक--धनष । प्रारि--शिव । राइ--लड़ाई, युद्ध । चोबे-- 
पेने, धारदार । नापे जोखे हैं--जाँच लिया है । बलिस- „८ 
(बालिश) मूर्ख । कंधों--अयवा । तमरकि--आविश में । त्रिदोष-- 
बात, पित्त, कफ की प्रवलता से सनक में आगण हैं । 
(३८) सौंहैं--सामने। धोखे--बिजूका, पक्षियों या पशुओं को 
विदकाने या डराने के लिए खेत में उल्टी टांगी हुई हाँडी या आदमी 
की तरह का पृतला । पीन--मोठे । पाँवरनि--तोच व्यक्षित्यों ने । 
पीना--खली | पोखे हैं--पुष्ट किए हैं । कोकनद--ज्ञाल कमल । 
कोक गन--चकवा वुन्द। तोषे हे--पन्कुःट हुए हैं । सिवाए--चले 
गए । पानही--जूते | सुचाबो--पदाचारी । सु5--अः्यत्व । आली- 
सखी (कौसल्या से तालय है) । सुमंगल बानी--णुम वचन । 
सीता का स्वरूप-वणन - मकर 
कुत-- (मुक्ता ) मोती । 2 | 
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भरद्वाज' मुनि के आश्रम में भरत 

पहर--तीन घंटे का समय । दिन रात में आठ पहर होते हैं! 
दोपहर १२ वजे दिन के समाप्त होता है। फिर ३ घंटे तक तीसरा 
पहर होता है । प्रवेसु-- (प्रवेश) पदार्पण । झलका--छाले । झलकत 
— दिखाई पड़ते हैं। कोस--, कोश, कोष) कली । हिलोरें--त रंगे । 
आरत--भति दुःखी । सितासित--(सित :- असित) सफेद और नीला 
(गंगा का जल सफेद है और यमुना का नीला जल है) । निरबान-- 
(निर्वाण) मोक्ष । अनुदिन--प्रतिदिन। पवि--(पवि) बज्न । 

(४०) वेखानस--बानप्रस्थ | बटु--ब्रह्मचारी । गृही--गृहस्थ । 
मूरतिमंत-साक्षात्‌। गिरा-वाणी । धूति--चलायमान करके, छल कर 
या ठग कर । राउ--राजा। सुला--शूल, कष्ट। कुचालि-दुर्नीति । 

(४१) प्रनत-- (प्रणत) शरणागत । किकर--सेवक। कोक-- | 
चकवा। पीयूषा-अमृत । सुधा--अमुत । भगीरथ--भयोध्या के 
एक प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा। कपिल मुनि के शाप से जले हुए सगर- 
वंशी राजाओं का उद्धार करने के लिए भगीरथ ही गंगा को पृथ्वी 
पर लाए थे। बिधु--चन्द्रमा। 

(४२) सरोरुह--कमल । अजिन---पृगचमं । असन--(अशन) 
भोजन। दाहे-सन्ताप। सोधेहु--खोज लिया। कलि--कलह, 
आपसी फूट या बिगाइ। कुजंतू--(कयंत्र) बुरा मंत्र, अभिचार, 
ठोटका । ठाटा--आयोजित किया। बारह बाटा--(मुहावरा है) 
छिन्न-भिन्न करना, नष्ट भ्रष्ट कर देना । घालेसि--मार डाला। 

(४३) प्रबोध-समझाना । गरुइ-गर्भी र । सिष-शिष्य । अनिमा- 
दिक--अणिंमा आदि आठ सिद्धियाँ हैं--अणिमा, महिमा, गरिमा, 
लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व और वशित्व। जथा--(यथा) जिस 
प्रकार । सपरिजन--कुदुम्ब सहित । बिलखाहि--दुःखी होना । 

(४४) सुरभि--सुगन्ध । सुर-सुरभी-देवताओं की गाय, 
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त्रिविध बयारी--शीतल, मन्द, सुगन्ध वायु । स्लक--माला। वनि- ८ 


तादिक--स्तियाँ आदि । चकई---चकवी । चक---चकवा । भिनुसार- 
प्रात: काल । राखे भा भिनुसार--प्रकृति के नियमानुसार चफ़वा- 
चकवी का रात्रि में कभी संयोग नहीं होता । यदि कोई उन्हें जब रदस्तीं 
एक पिजड़े में बन्द कर दे तो भी वे रात्रि में कदापि नहीं मिलेंगे, 
बल्कि एक-दूसरे से मूंह-फरे हुए सवेरा कर देंगे। उसी प्रकार मुनि 
के प्रताप से आश्रम में सम्पत्ति (रूपी चक्रवी) आ तो गई किन्तु 
भरत (रूपी चकवा) उससे उदासीन हैं। निमज्जन-डुव कर किया 
जाने वाला स्नान । कर दीन्हे लागू--हाथ पकड़े हुए, सहारा लिए 
हुए। अमाया--छल-कपट रहित। जलद--बादल। 
लंका दहन 
(४५) बसन--( वसन ) वस्त्र । बटोरि--इकद्ठा करके । 
तमीचर---राक्षस । खोरि खोरि--गली-गली । लंगूर--(लांगूल) 
पूँछ। क्रूर--(कूर) दुष्ट । तूर--( तूयं ) तुरही। बालधी-- 
पूँछ । बिध--विन्ध्याचल पर्वत । दवारी-- (दावाग्नि) वनों की आग । 
लंक--लंका । लीलिबेको--निगलने के लिए। रसना--जिह॒वा। 
व्योम बीथिका--आकाश मार्ग में | भूरि--अधिक । धूमकेतु-पुच्छल 
तारे । उघारी है-निकाल ली हैं । दामिनी-बिजली । कलाप 
समूह्‌ । में र--सुमेरु । कुसानु--(कृशानु) आग। सरि-नदी। जातु- 
घान-— (यातुधान) राक्षस। प्रजारी है-जलाया है। बबुक-आग की 
लपटें। बबुकारि देते-आवाज लगाते हैं। निकेत-घर। भोरे-भोले । 
(४६) छोरो--(छोड़ो) खूंटे से खोल दो। महिष--भेसा । 
वुषभ--बैल। धूमधुंध अंध--धुंए के कारण जिसको दृष्टि बेकार 
हो गयी है। वारि--( वारि) जल । तोंसियत--तपे जाते हें । 
झौंसियत--झुलसे जा रहे हैं। झारही--आग की लपटों से। विराट 
८इर-तिराट पुरुष के हृदय में । सुखरांक--सुखों से हीन। औत . 
आराम मकि तनिक भी रेजीभ अजित” रयता 


~ 
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सूनु-+-पृत्र । सोधि--शुद्ध करके। सरवाक (शराव) मिट्टी की प्याली । 
बुट-”बूटी । पुटपाक--यह आयुर्वेद का पारिभाषिक शब्द है। वैद्य 
लोग एक मिट्टी के पात्र में औषधि रखकर उसे पात्र से ढक देते हैं। 
तदनन्तर उस पर मिट्टी का लेपकर आंच में रख देते हँ जिससे अन्दर 
ही अन्दर औषध पक जाती है। वैद्यक की "इस प्रक्रिया को “पुटपाक 
कहा जाता है । जातरूप--सोना । मुगांक--मृगांक रस जो राजयक्ष्मा 
(राजरोग) की एक औषधि है। 
सौता का विरह वर्णन 
(४७) कनगुरिया--छोटी उंगली। मूंदरी-- (मुद्रिका) अंगूठी । 
राम नाम की महिमा द 
` काम-तरुू--कल्प-वृक्ष । देवताओं का एक वृक्ष जिसके लिए कहा 
जाता है कि वह सव इच्छाओं को पूर्ण कर देता है। कामधेन्‌--देवताओों 
की एक गाय, जो सारी कामनाओं को पुरा करती है । चारिफल--- 
धर्म, अर्थ? काम, मोक्ष । 
आत्म चरित 
जाय-पैदा करके । ललाई-लालायित होना। बारक-( बार एक) 
एक बार । पेट खलाई--ख्रुधा प्रदर्शन के लिए पेट पिचका कर। 
खोरि->-तृटि, दोष। मंगन--भिक्षुक। पररिताप--पश्चाताप, दुःख 
चनक---चना । सिहात--ईष्या करते हैं । ललात--ललचाते हुए। 
बिललात--रोते हुए । गनक-- (गणक), ज्योतिषी । 
(४८) अवधूत--संन्यासी । सरनाम--प्रसिद्ध। भोऊ--भौर। 
मसीत----मस्जिद । मरिवेइको--मरने को ही। कुसूत--अव्यवस्था । 


पाहि--रक्षा करो । 
सेनापति 


=a ~ 
ऋतु वणन 
वरन--वणे, रंग । चतुरंग--हाथी, घोड़े, रथ, पैदल इन 
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सखी । कोकिल--कोयल । सौंधे--गन्ध द्रव्य । विलास--वैभव । 
* मलय--एक पर्वंत। माधव--वसंत । दहन--जलाने वाले ।२ काम 
क्वैला परचाए हैं--कामदेव ने कोयले दहका दिये है । वृष--वृष- 
राशि । तरनि--(तरणि), सूर्यं । (गर्मी के दिनों में सूयं ज्येष्ठ मास में 
७ वृष राशि पर रहता है) विकराल--प्रचंड । र 

(५२) तपति--तप रही है। झरनि--लपटों से। सोरी--शीतब । 
षोनौ--पवन भी | छिति--(क्षिति) पृथ्वी । जले है--(१) जल रहा 
है, (२) जल ही जल है। तिन-(तुण), तिनका । हर्‌यौ है-(१) नष्ट 
कर दिया है, हर लिया है । (२) हरा हो गया है। दारुत--(दावुण ), 
प्रचण्ड) तरनि--(तरणि) (१) सूयं, (२) नाव। सुख पावे . 
(१) सूख जाती है, (२) प्रसन्न होती हैं । झर--(१) आग की 
लपटें, (२) वर्षा की झडी । भादव--(१) भादों का महीना (२) 
दावाग्नि सी लग गई। सेक-- (१) गर्मी, (२) सिंचन । 

(५२) झमक- सुन्दर आभा। कलापी--मोर। कल---सुन्दर i 
सीकर--वूंद । उनए---उमड़े दिसान--दिशाओं में । सेत-- (श्वेत) 
सफेद | सरु ग--(श्यृग) चोटी। फटिक- (स्फटिक), श्वेत वर्ण का 
पाषाण। अडम्वर-सूर्योदय या सूर्यास्त के समय आकाश में दिखाई 
देने वाली लाली । छछरि-वौछारें। उछार के--उछालते हुए । 

(२४) सलिल--जल। सहल- कोमल। सुधा के महल--चूने से 
पुते हुए महल से तात्पर्यं है । तूल~-रुई, कपास । पहल- तह, प्ररत। 
रजत---चाँदी। तिमिर--अंधकार । तुषार--पाला । सून- (सुन्न) 
ठिठुरना। द्योस--! (दिवस) दिन । भाजि-दौड़ जाता है। कोक-- 
चकवा। कोको--चकवी। चकवा-चकवी के विषय में यह प्रसि दै 
कि राति में ये बिछुड जाते हैं और प्रातः होते ही मिल जाते हैं जी 
लॉ कोक......फिरि कै--जब तक चकवा चकवी से मिलने जाता हैं तब ' 


। 
| 


तक रात्रि हो जाती है। इसलिए चकवा को सागं सेही ॥ वापस लोटना ड 
|, “तो ही Ee = 
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न, र a? 


होता है। दिन की लघुता की व्यंजना कोक और कोकी के प्रसंग से की 
गई है । 

बिहारी 
भक्ति 


(५७) झांई--(१) परछाही, आमा, (२) झाँको, झलक! 
स्याम--(१) श्याम वणं, (२) श्री कृष्ण चन्द्र, (३) काले रंग का 
पदार्थ अर्थात्‌ पाप । हरित दुति-- (हरित द्युति) (२) हरे रंग वाला 
(२) हरा भरा, (३) हृत-युति, तेजहीन, प्रभावून्य । जिहि-- 
जिसमें । स्याम रंग--(१) श्री कृष्णचन्द्र के अनुराग में (२) काले 
रंग में। उज्जल--(उज्ज्वल), (१) निर्मेल। (२) श्वेत । निहारि 
देख । बिहारि- बिहार कर, धारि वारण कर (निहारि बिंहारि, 
घारि, आज्ञार्थक क्रियाये हँ) । मत-काँचे--कच्चे मन वाला । साँचे--- 
सच्चे ही से | रांचे--असन्न होते हैं, रंजित-हो रहे हैं । निरधार--- 
दद निश्चय, सिद्धान्त । बिरिया--समय, बेला । करिया--केवट । पीठि 
"द मुँह फेरकर। गुण- गुण, डोरा, सत्‌, रज और. तम नामक तीन 
गुण । चंग--पतंग । रंग--तरह से । वारन-दाथी। गुहारि-- 
पुकार । देखिवी--देखना है। बोंधे--उलझे । गोधे--गीधना, एक 
बार कोई लाभ उठाकर बार-बार उसका लोभ करना । 

(५८) कुबत--बुराई, निन्दा । कुटिलता--जुराई | वरिभंगी-- | 
तीन जगह से टेढ़े, कटि, ग्रोवा तथा चरण से झुके हुए श्रीकृष्ण की मुद्रा 
विशेष । कौजत--ञ्ली जाती है । 
नीति ० 

सगुनौ-गशालो, बत्ती सहित 

नावचैसिए--बिश्वास किया जाय । नय 


ए 


| । स्नेह (स्नेह) मेम तेल । ( 
[- पर—सुके हुए। आंटे--दाँव |. 


| 
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दमक । रज--धूलि। राजस--रजोगुण अर्थात्‌ गर्वं, क्रोध आदि। 
कनक--सोना । कनक--धतूरा । मादकता--उन्मत्त करने की शतित। 
अन्योब्ति 

हवाल--दशा । वाय- -वावड़ी । ओथरे--छिछले । 

(६०) कुरंग--हिरन, वरे रंग वाले, बुरी रुचि वाले । पट-- 


वस्त्र । भखु--भक्ष्य, भोजन । परेई--कपोती, कवूतरी। परेवा ` 


पारावत, कबूतर | सुकृत-- पुण्य । विहंग--आकाशगामी, स्वच्छन्द- 
बिहारी (पक्षी) (२) दूरदर्शी । पंछोहि--(१) पक्षियों को अपने 
पक्ष-वालों अर्थात्‌ स्वजनों को । 
श्यु गार 

को घटि--घटकर कौन है ? वृषभानुजा (१) (वृषभानु 
जा)--वृषभानु की पुत्री अर्थात्‌ राधा, (२) वृष राशि के सूर्य से 
उत्पन्न, (३) वृषम+अनुजा--त्रैल की बहन अर्थात्‌ गाय। हलधर 
(१) बलराम शेष नाग के अवतार, (२) बैल । गाँठ-?-ईष्या । 


दई--दैव। उरबसी--उवंशी अप्सरा, उरबसी हृदय में बसी हुई।, 


उरबसी--हूदय में पहनने का आभूषण विशेष । बतरस--वातचीत का 
का आनन्द । लाल--श्री कृष्ण। लुकाइ--छिपाकर | नटि--अस्वीकार 
करना । रूप-चन्द्रिकनि--'चन्द्रिकाओ से, मोर पंखों में जो चन्द्राकार 
चमकीले चिह्न होते हैं, वे ही चन्द्रक कहलाते हैं । विहारी ने इसी चन्द्रक 
शब्द के स्त्रीलिंग का प्रयोग किया हैं। ससि सेखर (शशि-शेखर)- 


महादेव जी । अकस--अवस बैर्‌। दीठि---दृष्टि, आतप--धूप । 
(६१) आषत-अक्षत, चावल | कुज-मंगल गृह । भाजि-भाग कर। 
आनन-मुख । ओप-सौन्दय । उजास-प्रकाश । तर्‍यौना (१) तरयों+ 
ना तरा नहीं, मुक्त नहीं हुआ-(२) कर्णाभूषण विशेष, ताटंक | लुति-- 
(श्रुति) वेद की श्रुति (२) कान। नाकबास--(१) स्वग निवास, 
टर नासिका का निवास, उच्च पद। बेसर-- कक आभूषण 


1). 
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का मुदत सज्जनों (२) मुक्त्ताओं । धर- (धरा), पृथ्वी “वरा” के स्थान पर 

fe; धर का प्रदोग भी ब्रज भाषा के प्रायः सभी कवियों ने किया है। सबीढ 
(अरयो--शवीह)-चित्र, चितेरे-चित्रकार । कूर--विङ्कत वुद्धि वाले। 
विरह 

“आड़े--वीच में । आले--गीछे। ढिग--पास । चसमा--ऐनक। 

सीतकर-(शीतकर) शीतल किरणों वाला चन्द्रमा, आँक विहीनीयों- 
अक्षर विहीन भी, कोरा होते हुए भी। ह 

०. *(६२) प्रकृति--कहलाने--आकुल होकर। एकत इकट्ठे, दाघट 
ग्रीष्म का आतप। निदाघ--ग्रीष्म ऋतु । घरिहि-घर में ही रहने वाले । 
जंवाई--दामाद । खरो---स्पष्टतया । रनित (रणित)-<-वजती हुई। 
भृ ग--म्रमर | दान--हाथी का मद । कुंजर--हाथी, स्वेद--पसीना । 


- रा । मधु--पुष्परस । बिरमाय-<विराम करके, विश्राम 
करके । 


दीनदयाल गिरि 
अन्योक्ति 


आराम---(१) उपवन, (२) विश्राम | सुमन- (१) पुष्प, सहृदय । 
_„ अभिराम--सुन्दर । द्विज--(१) पक्षी, (२) ब्राहमण । माधव--वसन्त 
¬ ऋतु (२) श्रीकृष्ण। सुक--(शुक) (१) तोता, (२) शुकदेव । 
बिलसै--सुशोभित होते हैं। सुसाखि--(१) सुन्दर वृक्ष, (२ ) श्रेष्ठः | 
वंश। दाहत हौं--जलाते हो, पीडित करते हो । कहा-अ्यों । माखि-क्रद्ध 
होकर । दाया--दया । मित्नहु-सूर्यं भी,(२) मित्र भी (सखा) । पावस- | 
वर्षा । चपला--विद्युत, !(२) लक्ष्मी (राधा) | जुत--युत (सहित) । | 
नीलकण्ठहु--(१) मोर को भी (२) शिव को भी। अम्बर--(१) 
आकांश, (२) वस्त्र । ढिजराज--(१) चन्द्रमा, (२) श्रेष्ठ ब्राहमण । 
कवि--( १) शुक्र ग्रह, (२) कवि। गुरु--(१) बृहस्पति नामक ग्रह, 
(२) गुरु । संदोह--राशि, समूह । 


४१.६५) केरे--के । कुवलय--कमल। भासँ--दिखाई पडते है । 
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| कोकनद--लाल कमल | कोक---चकवा जिसके विषय में यह प्रसिद्ध है 
कि वह रात को अपने जोड़े से अलग हो जाता है। जगप्रान--वायु । 
अवदति--शुम्र, उज्ज्वल | रावरी-आप की। ख्यात--प्रसिद्ध । सुआप- 

(१) सुन्दर जल (२) स्वयं । कुन्द--सफेद वणे का एक पुष्प । मिरु 
बहाना । जस--(यश) कीति । धराधर--परवंत । पारावार--समुद्र। 
क्वीट--मुकुट । गुनाह--दोष । 

_ (६६) घनस्याम--घनश्माम (१) बादल, (२) श्रीकृष्ण । सुर- 
(१) देवता, (२) स्वर। कानन--(१) बन, (२) कानों में। 
चातक--पपीहा जो वर्षा काल में स्वाति नक्षत्र की बूद से बड़ा प्रसन्न 
होता है। सर--सरोवर । जीवन--जल, जिन्दगी । निरदे--निदय, 
निष्ठुर । हरि--हरकर, समाप्त करके । कल्लोल-- क्रीड़ा, उल्लास । 
बरज--रोके। मराल--हस । पिछानति--पह्चानती हो। 

(६७) पारस--एक कल्पित पत्थर, जिसके सम्वन्ध में कहा जाता 
है कि यदि उससे लोहा छुवाया जाय तो लोहा सोना बन जाता ह । 
छानिक--खान का, बंश का। कुधातु--लोहा । नम--नम्र । नाहर 
सिह, टेसू का फूल । सेमल--एक बहुत बड़ा वृक्ष जिसमें लाल फूल होते 


हैं। इन फूलों में गूदा नहीं होता केवल रूई ही होती है। मालती--प्रसिढध ~ 


घनी लता और उसके सुगंधित फूल । रीस--वराबरी, स्पर्धा । सुकन- 
शुकों तोतों। दारों-दाड़िम, अनार । कल्लोलि--आमोद-प्रमोंद कर ला। 
दसन--(दशन) दाँत । 

| ं (६८) कीट-क्रीड़ा। राता--लाल। रत हो-अनुरक्त हो । चपल- 
` चेचल, परछेद-दूसरों के दोष । दुराया--छिपाया । मधुप--(१) भ्रमर 
(२) कामी पुरुष | वुध -वृद्धिमान पंडित । सासन--कष्ट। बिन सिर 
| दै--बिना कष्ट उठाये । लाली--लालिमा, सौंदर्य । ताए--तपत। 
'' झुलसे हुए । 
(६६) अलि-भ्रमर । मित्र--सू्यं । पास-फन्दा। विधि को तात- 
ब्रह्मा का पिता (ब्रहमा की उत्पत्ति कमल से मानी गई है।) सेयो- टम 
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fl ८ 
` कफ वूडयो-डूव गया । चकई--(१) चकवी, (२) आत्मा । सर-- 
£ (१) जलाशवे, (२) ब्रह्म । कोह--क्रोध । भम्वोह-अम्वुधि--समुद्र । 
* 0 


रत्नाकर 


सोषम+-प्रतिज्ञा 
(७२) गीति--प्रशंसा | भीति--(भित्ति) दीवार, भी ति-भय । 
कैतो-या तो । पारथ- (पार्थ) अर्जुन । प्रचारुयौ-कहा, घोषित किया | 
दरि-नष्ट करके । स्वत्व-शक्ति, अस्तित्व ८ पंचनि कौ स्वत्व पंचतत्व 
> में मिलेहौं मै---नाश कर दूगा। पंचनि--पाण्डव । सांत--थान्त । 
सांतनु-- (शान्तनु) भीष्म के पिता । बाजी ( बाजिन) घोड़ा । 
बितुंड--हाथी । लुंडमुंड--क्षत-विक्षत । मीनिलौ-मछली कें समान । 
हिराये-खोये जेसे । अहूरदरसीनि--अईरदशा, मूर्ख । न 
(७) लच्छ-लक्ष्य, लाख संख्या । सपच्छ--पंख युक्त फन 
सर्प । सव्यसाची-"अर्जुन । बहि--बढ्कर। ठहि--स्थिर हो जाता है, 
रकता है । नीठि-कठिनता से, मुश्किल से । कानि- मर्यादा 1 कगार- 
किनारा । धाक-अभाव। रंचक---रंचमात्र, थोडा सा । चष- चु, 
नेव । सुक-शक्र इन्द्र । अक्र--निक्रिय स्तब्ध । अहरत ह 
ते हैँ । कलाकर--(कला-- आकर) चन्द्रमा । आ महि 
मंडित होकर शोभित हुआ। चंडकर---प्रचड किरणों वाळे सूर्य । 
कोल-वाराह-जो पृथ्वी को थामे हुए माने जाते है । कच्छ कदम 
० प॒थ्त्ी के नीचे माने जाते हैं । कुंजर--हाथी, जो दिशाओं के क । 
कहलि-व्याकुल होकर। हलि-हिलकर, कुपित हकर । ह | 
फनीस, (फणीश (-शेषनाग । फुलिग-स्फुलिय, चिनयारी। द्‌ 
(७४) मुद्रित-वन्द किया हुआ । रुद्र-शिव। मुलकाव-धीरे- 
धीरे खोलते हैं। मीडि-मलते हुए । उद्वित-ज्वार पर आया हुआ । 
अद्रि-पर्वत ।ञभहरत है-एकाएक गिरने लगते हैं । टूटते है । उद्रित- 
> भरत है-समुद्र में ज्वार आता है। पर्वत एकाएक गिरने लगते है । 
| द्‌ १५५५ । दिवाकर-सूर्य । झेप्यो--छिप गया | गगा नद 
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भीष्म । वन्दारक-देवता । बिरय (विरथ) पैदल। रथांग-पहिस्प। 
चेत-ध्यान । हाहा--नम्रतापूवंक निवेदन । कलित--सुन्दर | त्रपा- 
लज्जा । समाहे--सामने । पलक--उद्योइं*'समेत है--वे एक क्षण 
टकटकी लगाये रहे । उभय--दोनों । र 
उद्धव गोपो संवाद 
मनभावन-<-प्रियतम (कृष्ण) झौंरि--समूह । 
= (७५) उझकि- -झाँकै कर । पंजनि-पाँव के अग्र भाग:उर। .- 
पेखि--देखकर। छोहनि--क्षोभ, आतुरता । छवे लगी--छाने लगी । - 
गरि गौ--गल गया । गुमाने--अहंकार । गुठान-कुण्ठित, प्रवाहहीन । 
सिहाने--मुग्ध । स्रमे--शिथिल । सकवके-सकपकाये। सके-शंकित । 
अभरे--भयभीत । भक्रुआने--मूर्खं वने हुए। होले से--घवराय हुए । 
हल हुळे--भाळे की नोंक से भोंकने के कारण पीडित से, मानो किसी 
ने भाले से मारा हो। हरे से--अपहरित, लुटे से । हेरत-खोजते हुए । 
हिराने से--स्वयं खोये से। सनेस--सन्देश | पगपारि हैं--आयेंग । 
जोग-(१) संयोग, (२) योग--साधना । दरिबै को--नष्ट, करन के 
लिये | तौप--तो फिर। eS 
(७) मुकुर--दर्पण। ध्याई--ध्यान करके । जोति--न्र हम 
ज्योति । अलख--अदृश्य, निर्ग ण ब्रह्म । सरिहैं--पूर्ण होंगे । अंगः _ 
रहित--निराकार। अराधि-पूजा करके । मरीचे---किरणे । प्रभानि- 
प्रकाश रश्मियाँ। जुहारि-प्रणाम करके। बिरचे--बनाये हुए । सोग 
सारन कौं--शोक समाप्त करने हेतु। चकोर--चकोर पक्षौ रात भर _ 
चन्द्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखा करता है। कहते हैं यह अपन 
प्रिय चन्द्रमा के विरह में अंगार चुगता है। जटिल--कठिन । बिधान” 
विधि । लंकनि--कमर में । ललकि--चाव से | हु--मी । , 
` (७७) चेतवारे--चतुर, चेतन। प्रानमूरि--संजोवन बूटी, जीव। > 
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द जु अयोध्या सिह उपाध्याय 'हरिओऔषध' 
/9 यशोदा के वचन उद्धव के प्रति 
,(८०) नवती--मक्‍्खन । बामा--स्वी । बेला--समय । 
(८१) रुचिर--सुस्वादु। स्तिग्ध--चिकना । 
(८२) वार--(वार) दिन | सेतु-पुल। प्रणय प्रतिमा--प्रेमकी 
मुति । विपिन--वन । भूजात--वृक्ष । कालिदी--यमुना। सारिका-- 
~ मेनोक्तांतकंठा--मधुर स्वर वाली । सदन--घर। के 
| (८३) युगल--दो, जोड़ा । अनुमिति---अनुमान । समा--मुग्ध- 
कारी प्रभाव | कुटिल-धुघराली । अलके-बाल। राका शशि-पूणिमा 
का चन्द्रमा । पीयूष-अमृत | या मिनी--रात्रि विपुल-बहुत। बिटपी- 
वृक्ष । संकुला--संयुक्त । वापिका--वावडी । सदुवांछा--सदुइच्छा । 
(८४५) भाविनी--भावी होने वाली (राधा) । सलौनी-सुन्दर । 
पादर्पो--वृक्षों । सौरभीले--सुगन्धित । ध्वंस--नष्ट। मंजु--सुन्दर । 
आदौ--प्रारंभ में । न 
(५६) वलित--युक्त । सुबिधु--सुन्दर चन्द्रमा। बनज--कमल । 
टम व्य;- सुन्दर । 
(८७) मारा मल्लो सहित गज को--धरी कृष्ण ने .चाणर और 
_ मुष्टिक पहलवानों सहित कुवलयापीड़ नामक हाथी को मौत से घाट 
“उतार दिया । जरा--वृद्धावस्था । १ 

(५७) अहह--दुःख सूचक शब्द । लरू-~बछइ़ा। जीवोन्मेषी-+ 

` प्राणदायक । 

(८६) माजंमीया--क्षमा योग्य। मनोज्ञा (स्त्रो)-- सुन्दर । 
जनिता-¬ (स्त्री ०)¬-उत्पन्न। छिन्न-मूला--निमू ला । मरु-मरुस्थल । 
मंदाकिनी--7ंगा । वोध-~ज्ञान । व्यथित--पीड़ित । 

ye (६०) सदय--दयालु । कोपुदी--चांदनी । गोमेदक-एक प्रसिद्ध 
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सेथिलीशरण गुप्त ठ | 
केकेयी का वर सांगना [ | 
(३४) भारति--सरस्वती। जगदम्ब-- जगत्‌ की माता । साकेत- 
अयोध्या हर्योद्रेक-प्रसन्नता का उत्साह । दिग्पाल-दिशाओं के पालेक। 
(९५) सृष्टि--रचना । कपाल--मस्तकः औरस--अपनी ही 
त्ती से उत्पन्न पुत्र (यहाँ अपने सगे पृत्न से तात्पर्य है। ) अके--सूर्य । 
(६६) पड्यन्त्र--कर्पटपूणं आयोजन। मायिक---जादू भरे) दु?" 
आंति--पागल । 5 
(९७) अर्थानर्थ--इष्ट और अनिष्ट । त्याज्य सा योग्य ) 
घस्तुतः यहाँ, 'त्याज्य' शब्द का प्रयोग कवि ने ठीक नहीं किया है। त्यक्त र 
शब्द यहाँ पर उचित है। निवोंध--अज्ञानः। द्विजिह्वे--दो जिह्वाअ 
बाली, सपिणी । कुंचित--टेढ़ी । र 
(९८) भृत्य-दास । निष्काम-निस्वाथं । अविराम-विना'रके हुए। 
(६६) उत्क्रान्ति--बिप्लव, अशान्ति। वरवित्त--श्रेष्ठ घन । 
ज्येष्ठ--अवस्था में बडा । बीभत्स--घृणापूर्ण । निष्काम--निस्वार्थ । 
(१०१) दग्ध--भस्म । गात--शरीर। प्राणस्फृति--- गर्णों ENE 
चेतना । अदृष्ट--भाग्य । अरिष्ट--अनिष्ट । तन्तु--डोरा, धागा 1? 
(१०२) शल्य-तेज धार वाळे उपकरण । अपत्य--सन्तान । प्रति- 
शोध--बदले की,भावना । 3 
(१०३)--म्रांत--म्रमित । मत्त--मतवाली । करिणी-हथिनी। 
बल्चि--आग । परितोष- सन्तोष । ड 
(१०४) त्वेष--आवेश, उमंग । असि--तलवार। दशन-दाँत से 
. काटना। चुटीली--चोट खाई हुई । 
(१०५) संकल्प--विचार । सम्प्रति-इस समय ॥ र 
- (१०६) थाती-धरोहर। राहित्य--अलगाव। साहित्य दित 
या सहित होने का भाव । मनस्वी--विचारवान ।, दायित्व--जिस्म 
दारी । पुनीत--पवित्र । MI 
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ही 

शो | ( २०३ ) ` 

“छि 7१०७) कोपना--क्रोध करन वाली । प्र च्छन्न--छिपा हुआ | 
प्रतिपन्न--र्घार्टत । 

(१०८) अविलष्ट--जो पूर्वापर विरुद्ध न हो। निष्क्राच्ति--छुट- 
कारा ; आद--आरम्भ का, आद्यदेव गणेश । पा द्य--परजनीय ब्यबित 
के लिए पैर घोने का जल। 

(११०) व्याल--सपं । अम्ल--खट्टा । रागातीत ( राग+ 
अतीत = राग से परे । निहित-छिफ हुआ | क्षेम--कुशलता। .. 

> प्रत्यय-_विश्वास। 

(१११) अलम्य-बप्राप्य । सम्य--सभासद, सदस्य । रत्नाकर 
समुद्र । संबर--एक दैत्य । ब्रणों--घावों । किया था किसने मेरा त्राण- 
कहा जाता है कि संवर से युद्ध करते समय दशरथ जी के रथ का पहिया 
निकलने वाला था किन्तु कैकेयी ने (कॅकेयी भी दशरथ के साथ गईथी) . 
उस पहिये को नहीं निकलने दिया। इस पर ही दशरथ जी ने प्रसन्न 
होकर उसे दो वरदान माँगन का अधिकार दिया था । 

(११२) _ कमलाक्षि--कमल से नेत्रो वाली । चिरसाक्षि-सदा 


` गवाह रहने वाले । 
कह... (१ १३) गरल-“-विष । उरगी--सर्पिणी । मेख--खूंढा । 
© (११४) मिलेंगे तुम्हें तोन वरदान--राज्य, राम वनवास और 
` राजा दशरथ का मरण । प्रती ति- विश्‍वास । £ 
re (११0) निःस्पृह--निःस्वार्थ ॥ प्रतिध्वनि--गूंजु । प्रासाद 
| भवन । अनुनाद--प्रति ध्वनि । चन्द्रालोक--चाँदनी । भावी शव-परि- 
धान--भावी मृतक वस्त्र (कफन) । सौंघध--महल, भवन । 
_ (११६ ) प्रतिभात-प्रकाशित, प्रदीप्त । विरूपाक्ष--तीन नेत्नों 
बाले शंकर । | 
जयशंकर प्रसाद 

$ उद्बोधन 
त १६) विभावरी--चांदनी रात । कुल-कुस--पक्षियों के 
र । किसलय--कोंपल । मुकु ल--कली। [अलक--बाल । | 
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ऱ्य | ( २०४ ) १ : /? 


Ct 
मजयज---मलप पर्वत से आने वाला शीतल मंद सुगंध समीर। वसुधा-- 


पृथ्वी । नीड़--घोंसला । 
(१२०) प्राची--पूर्वं दिशा । जलधि--समुद्र । अन्त रिक्ष-- 
आकाश । तुहिन--पाला, ओस । 
वरुणा की कछार 
कछार--नदो का तट-प्रदेश । विराग--विरबिति प्राद्रभवि-- 
८ नत्पत्ति । पाथिव-~-सांसारिक । निदान--उपचार । आरण्यकु:#वन 
का, यहाँ विराग से तास है। तयागत--भ गवान वुद्ध। अमिताभ-- 
(बुद्ध) अतीव आभा वाले। देवकर--भाग्य । छोड़कर जीवन के 
अतिवाद---सुगति~-सुध्रार । भगवान वुद्ध के अनुसार दो अन्त हैं। 
पहला काम या विषय-वासनाओं में डूब जाना और दूसरा तपस्या हारा 
शरीर को क्लेश देना । बुद्ध ने इन दोनों अंतों को अत्यन्त हीन, ग्राम्य, 
अनायं और अनर्घ-सं हित बताया है । इसलिये दोनों को त्यागकर मध्यम 
प्रतिपदा (मध्यम) मागं अपनाने का उपदेश किया । अभिनंन्दन-स्वागत । 
(१२३) दिगन्त--दिशाओं की सीमा । 
भावी शिशु के स्वागत में 


fr; 


€ 


| कुटीर--कुटी । पुआलों- -धान आदि के दाने झड़े हुए डंठरळे 


वातायन-~झरोबे । प्राची र--दीवार । पर्णंमय--पत्तों से बने हुए 1 


अस्र--वादल। | ल 


| 

| ० ह्रीं 
(१२४) प्र तिवतंन--घूमना । अहेर--आखंट, शिकार । 

| (१२५) निर्वसना--तग्त। फेन--झाग । वदन--मुख। मसू ण-- 


कोमल। चिकना । स्मिति-प्रसकान । प्रवाल--मँग[ । निविकार-निर्दोष । 
प्रयाण गोत 


(१२६) हिमाद्रि--हिमालय पर्वत । तुँग--उच्च। शुंग । 
चोटी । भारती--सरस्वती । अमत्ये--अमर । प्रशस्त--श्रेष्ठ, भव्य । ९ 


विकीर्ण--विखरी हुई । अराति--शत्रु । बाडवाग्नि-- 


समुद्र के भीतर की आग या ताप । भूगर्भ के भीतर नोन उसा 


1010 री ८ 
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ढं ( २०५ ) 
का ताप कहीं-कहीं समुद्र के भीतर जल को खौलाता है। 


` सुर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' 
सरस्वती बन्दना 
(१२८) वीणा वादिनि--वीणा बजाने वाली सरस्वती । कलुष- 
= पाप द्ररव--गंभी र शब्द । कः 


जायो एक बार 
(१२६) समर-युद्ध । संरधव-सिन्ध देश के । चमू-सेना । दुर्जय- 
अपराजेय । स्यार--गीदड़ । सत्‌ श्री अकाल--सिवखों का धामिक 
मन्त्र या नारा । अनल-अग्नि। तीनों गुण-सत्व, रज और तम । ताप- . 
त्र य--दै हिक, दैविक और भौतिक सन्ताप । मृत्युंजय--मृत्यु को जीतने 
वाले । ब्योमकेश--महादेव, शिव । सप्तावरण-सात लॉक । सहस्तार- 
` हठयोग के अनसार सातवा चक्र जिसकी स्थिति बह्मरध्र में माती गई 
है। कुंडसिनी को उद्बुद्ध करके सहल्लार में ले जाना ही योग का चरम 
“लक्षय हैं। मेबमाता--भेड़ । निनिमेष--अपलक । 
(१३०) अभिशप्त--शापित; हतभाग्य । 
> सन्ध्या सुन्दरी 
(१३१) दिवसावसान-- (दिवसतः अवसान) -दिन की समाप्ति 
तिमिरांचल--अंधकार रूपी आँचल। 
(१३२) उत्ताल--ॐचा। कमनी य--सुन्दर। विहाग--एक राग 
जो आधी रात को गाया जाता है । 
¢ FR सुमित्रानंदन पंत 
निष्ठर, परिवतन 
Fs निष्ठ्र--क्रर। तांडव--शंकर का प्रलयकालीन नृत्य । 
el soe tT ही मीलन ( न) न्मी लन्‌) आंख का खोलना। 


Collectio angotri Gya fn Kosh 
किञ-नागराज। अलक्षित--अदश । विक्षतः = - 


( २०६ ) < ५s - ’ 


आहत । वक्षस्थल--छाती । फेनोच्छ्वसित--झागों से पूर्ण । 
स्फीत--वढा हुआ, तीब्र। फूत्कार--फूफकार । -जगती--संसार । 
कंचुक--साँप की केचूल। विवर--बिल, घर । ' विश्वजित--संसार 
_ विजेता नुशंस--क्रूर। संसृति--सृष्टि। उत्पीड़ित--दुखी । पद-मदित | 
4 ., करना--पाँव से कुचलनाः। टाका ड 

(१३७) टलमल--प्रकम्पित । विकच-- विकसित । काल-कृमि-~ 
नाशरूपी कीड़ा । स्पन्दित--क पित । 

(१३८) कटाक्ष--वक्न दृष्टि । निसर्ग-~प्र कृति । निर्भ र--पूणे । 
अग्रध्वज-बादलों को छूनेवाली घ्वजाएँ हैं जिसकी। दिग्भू--दिशा और 
पृथ्वी । पोतों--बच्चों । उडगन~-तक्षत्र समूह । आजोडि त-- मथित। 
अम्वुधि--समुद्र । मुग्ध--मोहित । भुजंगम--सपं। इंगितैं--संकेत । 
गजाधिप--वड़ा हाथी । विनतानन ( विनत आनन )--नम्प्र मुख 1 
चाताहृत--वायु से विक्षत (घायल) । मातं--दुखित । गुरु--भारी ॥ 
कातर--व्याकुल । चीत्का र--चिल्लाहट । आक्रान्ति--आईश्मण । ` 

(१३६) हम्य--महल। उलूकों-- उल्लुओं । झिल्लियों--झीगुरों) ` 
मारुत--वायु। | | 

लहरों का गीत . हु 


(१३६) फेनिल--झाग से यकत । पलकावलि-रोमांच । पुलिर्त- 
तट । | 


भरत माता 
(१४१) दैन्य--रीनता । विषण्ग--खिन्न । प्रवासिती-~ 
परदेशिनी । लुंठित--लोटा हुआ । सहिष्णू--सहनशील । कुंठित-- 
क्षुब्ध । क्रंदन-रोदन | शरदेन्दु--शरद्‌ ऋतु का चन्द्रमा । तितिरांकित- 
अधकाराच्छन्न। वाप्पाच्छादित--गमं आहों से भरा हुआ । 
(१४२) उपमित--उपमा दी गई है जिसको । मढ 


प्यार हैं 
A 
5“ 


Vaan n 
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_ . सुधोपम--अमृत 
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ढ ( २०७ ) 


बापु 
०आलोकित>- प्रकाशित | मंडित--विभूषित। पाशवता--हिसा- 


वृत्ति, पशुता । आहवान--पुकार । भूतवाद--भौतिकता । सोपान-- 
सीढ़ी । युग विवतं--युग परिवर्तन । | 
00 र सहादेवी वर्मी = 
योत 
(१४४) अवसाद--दुःख । उपहार---भेंट । अनन्त शाश्वत । "१ 
मणि-दोपक--मणियों के दीपक; तारों से तात्पर्ये है । शूलो--कार्टो । 


,. सोरभ--सुगन्ध। 

। (१४६) तम-तमाल--अंधकार रूपी वृक्ष । खारे--तमकीन । 
| ¥ र 

| म॒कुलों--कलियों । आराध्य--पूज्य । द्त--'दो' की भावना । अलव- 


| अलग होने का भाव | अमा--अमावस्या को रात्रि । ह 
Me ( १ ) तिल--प्रुतली (नेत्लों की) । आद्रं~-गीली । उन्माद 


(१४८) उपलः--पत्यर, ओला । अजिर--अँगन । अलिन्द 
आँगन । अक्षत--चावल । धूप--एक प्रसिद्ध मिश्रित गंध द्रव्य जिसके 
ष्जञलाने से सुगन्ध देने वाला धुंभा निकलता है । अध्य--पूजन का जल | 
नेवेद्य-प्रसाद । अन्तहित--लीन । अचित--पुजित । मनके--माला 
के दाने । प्रस्तरों--पत्यरों । मुख र--बोलता हुआ । स्पन्दच--कम्पन। 
दिरश्रान्त--दिशाओं में भटकी हुई । प्रहरी--पहरेदारः। 
(१४९) प्रभाती-- जागरण का राग । 
° रामधारी सिह “दिनकर _ 9 


be 1 हाट--वाजार । सहंजो--संभालो । शतदल--कमल । 


३) विक्रमी--पराक्रमी । अमोघ--अचूक । अनायास” 
। दी। विश्वुत--प्रहिँद्ध । अवलम्ब--आश्रय । न्यास--धरोह्र । 
2 षी ४00070 002000 ण क । ० /2कंधीटो) 2100113113 eGangotri Gyaan 160519 __ 


( २०८ ) >) 


(१५२) जाह्नवी--गंगा । मुद्रित--बंद । आकटक--मध्य भाग 
तक । पारद--पारा नामक धातु। वीरुघ-वितान--लताओं का “झुर 
मुट । अन्‌चर--सेवक । 


(१५४) साकल्य--हुवन-सामग्नी । 
( १ ५५) निस्त्राण--अरक्षित, असहाय । हट 


(१५६) अपवाद--नियम विरुद्ध । तनुव्--कवच । दैवोय-- 
स्वर्गीय । अवहेलना--अपमान । गते--गड्ढा । परिभव--अपमान । 
द्रोण देव से हो निराश--कर्ण ने द्रोणाचाथं से विद्या सिखाने की प्रार्थना 
की थी किन्तु गुरु द्रोण ने उन्हें 'शूद्र' समझकर इंकार कर दिया। वन में 
भुगुपति.........पाया--तदनन्तर कर्ण भूगुपति (परशुराम) के पास 
धनुविद्या सीखने गये । परशुराम ब्राह्मणेतर को विद्या नहीं देते थे। 
कर्ण ने अपना परिचय उन्हें ब्राहमण के रूप में दिया और विद्या सीखनी _ ८? 
प्रारम्भ कर दी। एक बार परशुराम कर्ण की जंघा पर अपन॑/सिर रखे 2 | 
सो रहे थे | कर्ण की जंघा में किसी कीड़े ने काट लिया जिससे रव% . ' 
निकलने लगा, किन्तु कर्ण ने कोई परवाह न क्री । जागने पर र > 
राम ने कर्ण कौ जंघा से रक्त बहते देखा । कर्ण ने जब सब बात बताई ८5 
तो उन्होंने कहा तू अवश्य ही क्षत्रिय है । ब्राहमण इतना कष्ट-सहिष्णु ` 
नहीं हो सकता । इसलिए उन्होंने यह शाप दिया कि उनसे सीखी हुई 
विद्या उसके (कर्ण के) कोई काम नहीं आएगी । 

(१५८) अप्रतिम--अद्वितीय । कुरुपति--दुर्योधन । निःश्रेणि 
सीढ़ी । पृुथुल---चौड़ी । उद्देलित--व्याकुल । त्वचा-एखाल | 

(१६.०) विलन्त--गीला । ८ 
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